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इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी माती है जिससे कि यह अलग संकलन के एप में रखा जा सके 
Suparute padne pren to the Port to order that it may be Med Wimpern comptation 


भाग - 3 - उप - बण ( i ) 
PART II -- Section 3 - -- Sub- section ( ) 


( रक्षा मंत्रालय को छोड़कर ) भारत सरकार के मंशालयों द्वारा जारी किए गए सांविधिक आवेश और आधसूचनाए 
Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Goverament of India 

(other than the Ministry of Defence ) 


गृह मंत्रालय 
( कामिक और प्रशासनिक सुधार विभाग ) 

नई दिल्ली , 17 नवम्बर , 1982 
का० आ० 3975. -- केन्द्रीय सरकार, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन 
अधिनियम, 1946 ( 1946 का 25 ) की धारा 3 बारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित अपराधों को , ऐसे अपराध घोषित करनी 
है , जिनका अन्वेषण दिल्ली विशेष पुलिम स्थापन बाग किया जाएगा, 
पर्थात् :--- 
( क ) भारतीय दंड मंहिता , 1860 ( 1960 या 45 ) की धारा 367 

के अधीन देखनीय अपराध 
( ख ) खा ( क ) में वणिम अपराधों में से एक ग्राम से अधिक 

अपराधो के संबंध में या उनसे संबंधित प्रयत्न, प्रेरणा और षड्यंत 
और इन्ही तथ्यों से भून उर्मी संध्यवहार के दौरान किया गया 
अन्य कोई अपराछ । 

[ संख्या 128/ 6/ 82/200800- II] 

एन० के० वर्मा, उप मचिव 


of 1946), the Central Government hereby specifies the 
following offences as the offenses which ato to bo investigated 
by 1he Delhi Special Police Establishment , namely : - - 
( a ) Offerrces punishable under section 367 of the Indian 

___ Penal Code , 1860145 of 1860 ) ; and 
( b ) attempts, abetments and conspiracies in relation to , 

or in connection with , one or more of the offence . 
mentioned in clause ( 1) and any other offence com 
mitted in the course of the same transection arising 
out of the same facts 

INo. 228 / 6 /82- AVD -II] 
H. K . VERMA, Under Secy. 


दास जाध मायोग 
गांधी गामि प्रमिष्ठान एवं अन्य मंगठनों के बारे में 

संशोवन 

नई दिल्ली, 25 नवम्बर , 1982 
का०मा० 3976 . इस पामांग की मा विधि को विनियमित करने वाले 
प्रादेश के पैरा 3 को , जिसे तारीख 28 जुलाई , 1932 की मधिसूचना 
से० 1/ 1 / 8 :-केवमी पाई . के तहत जारी किया गया था , इस प्रकार 
पहा जाये : 
कार्यालय का पता 22-11- 1982 में , माले पादेलों ता , इस 

प्रायोग का मुग्यालय कमरा नं . 13, " सी " 
विंग , दूमरी मजिल , लांक नायक भवन , नमीक 
मान मार्कोट , नई दिल्ली- 110003 में होगा 


MINISTRY OF HOME AFFAIRS 
( Department of Personnel arti Administrative Reforms ) 

New Delhi, the 17th November , 1982 
S .O . 3975 . In cxcrcise of the powers conferred by Section 
3 of the Delhi Special Police Establishment Act, 1946 (25 
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और जब तक पते में कोई परिवर्सन 
अधिसूचित न किया जाए तब तक 
सभी पनावि सचिव, वास जाग आयोग 
गोधी शोति प्रतिष्ठान एवं प्रम्य संगठमों के 
वारे में - कमरा नं० 21, " सी " विंग, दूसरी 
मंजिल , लोक मायक भवन, नापीक खान 
मार्कीट, नई दिल्ली - 110003 के पते पर 
भेजे जाएँ । " 


संस्था 
जैन मानिन अनुसंधान और विकास प्रतिष्ठान, नई दिल्ली यह मधि 
सूचना 28- 12-1981 से 25- 12-1983 तक वो वर्ष की अवधि के लिए 
प्रभावी है । 
[ सं० 4582 /फा० सं० 203/103/ 80-माई टी ए( II )] 

भवन गोयल, प्रवर सचिव 


पायोग के मादेश से । 

[ सं० 1/ 1/82-20सी०माई. ] 
मी० एम० के० मटू, सचिव 


Kudal Commission of Inquiry on Gandhi Peace 
Foundation and other Organisations 

AMENDMENT 
New Delhi, the 25th November , 1982 


$ . O . 3976 . – Para 3 of the Order regulating the proceduro 
of this Commission issued vido Notification No . 1 / 1 / 82 - KCI 
dated the 26th July , 1982 may be road as under : 
" Official Address. -- - 3 Until further orders , the Head 

quarters of the Commission will be at Room No . 
13, C Wing, IInd Flor , Lok Nayak Bhavan, Near 
Khan Market, New Delhi-110003, with elect from 
22 - 11 -1982 and all communications should be 
addressed to th : Secretary to the Kudal Commission 
of Inquiry on Gandhi Peace Foundation and other 

Organisations, Room No . 21, C Wing , IInd Floor , 
Lok Nayak Bhavan , Near Khan Market, New 
Delhi - 110003, till a change in address is notifled. " 
By order of the Commission . 


MINISTRY OF FINANCE 

(Department of Revenue ) 
New Delhi, the 23rd April , 1982 

INCOME TAX 
9 . 0 . 3977. . _ It is hereby notified for general Information 
that the institution mentioned below has been approved by 
Department of Science and Technology , New Delhi, the 
prescribed authority for the purposes of clause (ii) of sub 
section ( 1) of Section 35 of the Income -tax Act, 1961 read 
with Rule 6 of the Inome-tax Rules, 1962 under the cate 
gory of " Association " in the area of other natural and 
applird sciences subject to the following condition - 
( 1) That the Jain Foundation for Scientific Research 

and Development, New Delhi will maintain a sepa 
rate account of the gums received by it for scienti 
fic research in the eld of natural and applied 
sciences other than Agricultural / Animal husbandry / 

Fisheries and medicincs . 
(il) That the snid Agsociation will furnish annual returns 

of its scientific research activities to the Prescribed 
Authority for every financial year in such form . As 
may be laid down and intimate to them for this 

purpose by 30th April each year . 
(ili) That the said Founda : lon will submit the Atinual 

returns and statement of Accounts to the Commis 
sioner of Income - tax for every year. 

INSTITUTION 
Jain Foundation for Scientific Research and Develop 

ment , New Delht. 


[ No. 1 / 1 / 82 - KCI] 
B . M. K . MATTO , Secy . 


This notification is effective for a period of two years 
from 26-12- 1981 to 25-12-1983. 

[ No. 4582 / F. No. 203 / 193 /80- ITA (ii)] 

M . G. C . GOYAL, Under Secy . 


वित्त मंत्रालय 

( राजस्व विभाग ) 
नई दिल्ली, 23 अप्रैल, 1982 

प्राय-कर 
का आ० 3977. -- सर्वसाधारण की जानकारी के लिए अधिसूचित 
किया जाता है कि विहित प्राधिकारी , अर्थात विज्ञान और प्रौद्योगिकीविभाग 
नई दिल्ल से निम्नलिखित संस्था को प्रायफर नियम , 1962 के नियम 8 
के साथ पठिस प्रायकर अधिनियम , 1961 की धारा 35 की उपधारा 
( 1 ) के खंड (ii ) के प्रयोजनों के लिए अन्य प्राकृतिक और अनुप्रयुक्त 
विज्ञान के क्षेत्र में "संगम प्रवर्ग के प्रधान निम्नलिखित शतों पर मन 
मोदित किया है अर्थात् : 
( i) यह कि जैन वैज्ञानिक अनुसंधान और विकास प्रतिष्ठान , नई 

विल्लो कृषि/पशुपालन मात्स्यकी और प्रौषधि से भिन्न प्राकृतिक 
और अनुप्रयुक्त विज्ञान के क्षेत्र में वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए 
प्राप्त राशियों का पृथक लेखा रखेगा । 


नई दिल्ली, 1 जून , 1982 

मापकर 
का० आ . 3978. - मायकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 
2 के खंड ( 44 ) के उपखंड ( iii ) के प्रमुसरण में और भारत सरकार के राजस्व 
विभाग की दिनांक 3- 5- 80 की अधिसूचना से 3280 का अधिषन 
करते हुए, केन्द्रीय सरकार एनद्वारा श्री एस० सी० गुप्त -II को , जो केन्द्रीय 
सरकार के राजपत्रित अधिकारी हैं , उक्त मधिनियम के अधीन कर वसूली 
माधि कारी की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करती है । 

2. यह अधिसूचना श्री एस . सी गुप्त -II द्वारा कर वसूली अधिकारी 
के रूप में कार्मभार ग्रहण करने की तारीख से लागू होगी । 

[ सं० 4650 ( फा० सं० 398/ 14/ 81- मा० क० ब० ( खंड 1) ] . 


( ii ) उक्त संगम मरने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी क्रियाकलापों की 

वार्षिक विवरणी विहिन प्राधिकारी को प्रति वर्ष 30 अप्रैल सक 
ऐसे प्ररूपों में प्रस्तुत करेगा जो इस प्रयोजन के लिए अधिकथित 

किए जाएं और उसे सूचित किए जाएं । 
( iii) उक्त प्रतिष्ठान वार्षिक विवरणी और लेखामों का वार्षिक 

विवरण प्रति वर्ष मायकर पायुक्त को भेजेगा । 


New Delhi, the 1st June , 1982 

INCOME TAX 
S . O . 3978 . - In pursuance of sub - clauso (iii) of clause ( 44 ) 
of section 2 of tho Income-tax Act , 1961 (43 of 1961), and 
in supersession of Notification of the Government of Iodia 
in the Department of Revenue No. 3280 ( F , No . 398 / 3 / 80 
ITB) dated 3 - 5 - 80 , the Central Government hereby authoriscs 
Shri S. C . Gupta -II being a gazetted Officer of the Central 
Government, 10 ¢xcrcise the powers of a Tax Recovery 
Officer under the said Act . 
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2 . This Notification shall come into force with effect 
from the date Shri S. C . Gupta -II takes over charge as Tax 
Recovery Officer , 

INo . 4650 / F. No . 398/ 14 / 81 -ITB ( Pt. DI 


सरकार के राजस्व विभाग के दिनांक 30-6- 79 , दिसूचना संख्या 
2918 ( फा० सं० 404/ 13 4/ का० व० म० उड़ म./ 79- अ० क० स० क० ) 
को मधिकान्त करते हुए , केन्द्रीय सरकार एसद्वारा श्री एन० पी० रामाराव 
को , ओ केन्द्रीय सरकार के राजपत्रित अधिकारी है, उफ्त अधिनियम के 
अन्तर्गत कर वसूली अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधि 
कत करती है । 
___ 2. यह अधिसूचना श्री एन० पी० रामाराव द्वारा कर वसूल अधि 
कारी के रूप में कार्यभार ग्रहण किए जाने को तार व से लागू होग. । 

[ सं० 4662/ फा० सं० 398/ 21/ 82- ० क० व० ] 


नई दिल्ली , 3 जून, 1982 

प्राय - कर 
का० या० 3979.-- - मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
की धारा 2 के खंड ( 44 ) के उपखंड (iii ) के अनुसरण में और भारत 
सरकार के राजस्व विभाग की दिनांक 30-6- 80 की अधिसूबमा सं0 3 498 
( फा० सं० 398/ 15/ 80- आ० क० स० क० ) का मधिलंघन करते हुए 
केन्द्रीय सरकार एतवारा , श्री ए . पार पिंपलबार को , जो केन्द्रीय सरकार 
के राजपत्रित भी कारी है, उक्त अधिनियम के अंतर्गत कर वसूली अधिकारी 
की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकस करती है । 

2. यह अधिसूचना, श्री ए० भार० पिम्पलवार द्वारा कर वसूली अधि . 
कारी के रूप में कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से लागू होगी । 

[ सं० 4658/ फा० सं० 398/ 5/ 82-मा० क० ब० ] 


INCOME TAX 
S . 0 . 3981. -- In pursuance of sub -clause ( iii ) of clause (44) 
of section 2 of the Income- tax Act , 1961 (43 of 1961) and 
in supersession of Notification of the Govejiment of India 
in the Department of Revenue No. 2918 ( F . No . 404 / 134 / 
TRO -Origsa / 79- ITCC ) dated 30 -6 - 79, the Central Govern 
ment hereby authorises Shri N . P . Rama Rao , being a gazetted 
Officer of the Central Government, to exercise the powers of 
a Tax Recovery Officer under tho said Act. 

2 . This Notification shall come into force with effect from 
the date $ bri N . P . Rama Rao takes over charge 25 Tax 
Recovery Officer. 

INo . 4662 / F. No. 398 / 21 /82- ITB] 
नई दिलना, 18 जून, 1982 

प्राय -कर 


New Delhi, the 3rd June , 1982 

INCOME TAX 
S . O . 3979 . - In pursuance of sub -clause (ili ) of clause ( 44 ) 
of section 2 of the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961), and 
in pursuance of Notification of the Government of India 
in the Department of Revenue No. 3498 ( F . No . 398 / 15 /80 
ITCC ) dated 30- 6 - 80 , the Central Government hereby autho 
risca Shri A , R . Pimpalwar, being a gazetted Officer of the 
Central Government, to exercise the powers of a Tax Reco 
very Officer under the said Act . 

2 . This Notification shall come into force with effect from 
the date Shri A , R . Pimpalwar takes over charge as Tax 
Recovery Officer . 

[ No. 4658 / F. No. 398 / 5 /82-ITB] 


का० मा० 3982. - - प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 फा 43 ) 
की धारा 2 के खंड ( 44 ) के उप खंड ( iii ) के अनुसरण मे और भारत 
सरकार के राजस्व विभाग की दिनान 16 1 80 की अधिसूमना सं 3133 
( फा० सं० 404/ 22/20 4० प्र० -३० 20/ 79- प्रा० क० स० क०) का 
मधिलंधन करते हुए, केन्द्रीय सरकार एप्तद्वारा श्री बो०एस० बिस्वास को , 
जो केन्द्रीय सरकार के राजपतित भधिकारी हैं , उक्त अधिनियम के अन्तर्गत 
कर वसूली अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करतं . 


2. यह अधिसूचना , श्री यो० एस० विस्वास धारा कर वसूली अधिकारी 
के रूप में कार्यभार ग्रहण किए जाने की तारीख से लागू होगी । 

[ सं० 4702/ फा० से० 398/ 19/ 82- मा० क . 4 . ] 


प्राय- कर 
कामा0 3980 ---- मायकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 13) की धारा 
2 के खंड ( 44 ) के उप- खर ( iii ) के अनुसरण में और भारत सरकार के राजस्व 
विभाग को दिनांक 30- 6- 81 की अधिसूचमा सं० 4066 ( फा० सं० 
398/ 20/ 81-मा० क स० क० ) का प्रधिलंघन करते हुए, केन्द्रीय सरकार, 
एतद्द्वारा भी सी० मार० भन्दा को ओ केन्द्रीय सरकार के राजपक्षिप्त 
अधिकारी है , उक्त अधिनियम के अन्तर्गत कर वसूसी अधिकारी की शक्तियो 
का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करती है । 

2. यह मधिसूचना श्री डी . प्रार० मन्दा द्वारा कर वसूलो मधिकारी 
के पद का कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से लागू होगी । 

[ सं० 4660/ फा० सं० 398/ 25/ 82-मा० क . ब .] 

INCOME TAX 
S . 0 . 3980. - In pursuance of sub -clause ( iii ) of clause ( 44 ) 
of section 2 of the locome- tax Act, 1961 (43 of 1961) , and 
ID supersession of Notification of the Government of India 
in the Department of Revenuc No. 4066 ( F , No . 398 / 20 /81 
IrCC ) dated 30 - 6 - 81 , the Central Government hereby author 
rises Shri D , R . Nanda , being a gazetted Officer of the 
Central Government, to exercise the powers of a Tax Recovery 
officor under the said Act. 

2 . This Notification shall come into force with cffect from 
the dato Shri D . R . Nanda takes over charge as Tax Recovery 
Officer. 

INo . 4660 / F. No. 398/ 25 / 82 -ITBJ 


New Delhi the 18th June, 1982 

INCOME TAX 
8 . 0 , 3982. - In exercise of sub -clause ( ių ) of clause (44) 
of section 2 of the Incomo- tax Act, 1961 ( 43 of 1961), and 
iu supersession of Notification of the Govornicat of India 
in the Department of Revenue No . 3133 ( F. No. 404 / 22 /TRO 

WB/ 79 - ITCC) dated 16 - 1 - 80 . the Central Government hereby 
authorises Shri B . S . Biswas , being a gazetted Officer of the 
Central Government , to exercise the powers of a Tax Reco 
very Officer under the said Act. 


2 . This Notification shall come into force with cffect from 
the date Shri B. S. Biswas takes over charge as Tax Recovery 
Officer . 

[ No . 4702 / F. No. 398 / 19 /82-ITE] 


मई दिल्ली , 12 जुलाई, 1982 

प्राय-कर 
का मा० 3983.--- प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
की धारा 2 के संड ( 44 ) के उप खंड ( iii ) के अनुसरण मे और भारत 
सरकार के राजस्व विभाग की दिनांक 3- 5- 80 की अधिसूचना सं० 3276 
( फा० सं० 398/ 3/ 80-मा० भ० स० फ० ) का मधिलंघन करते हए , 
केन्द्रीय सरकार एतद्वारा श्री राजेंद्र प्रसाद को , जो केन्द्रीय सरकार के 
राजपत्रित अधिकारी हैं, उक्त अधिनियम के अंतर्गत कर वसूली अधिकारी 
की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है । 


प्राय- का 


का० मा० 3981.- - प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
की धारा 2 के संड ( 44 ) के उपखंड ( iii ) के अनुसरण में तथा मारत 


विकावारा श्री 


को 
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2. यह मषिसूमना , श्री राम प्रसाद दाग कर वसूसी अधिकारी , 
रूप में कार्यभार ग्रहण किए जाने की तारीख से साग होगी । 
[ स० 4791 / फा० सं० 398/ 11/ 81- मा० म०प०) 

एन . ० कमल अवर सचिव 


New Delhi, the 13th September , 1982 

INCOME TAX 
So, 3985. -In pursuance of sub - clause ( iil ) of clause ( 44 ) 
of section 2 of the Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961), and 
in supersession of Notification of the Government of India 
In the Department of Revenue No 2678 ( F No 404 / 22 /TRO 

WB / 79- ITCCdated 23 1 - 79 , the Central Government hereby 
authoises Shn D Bhowmick , being a gazetted Officer of 
the Central Government, to exercise the powers of a Tax 
Recovery Officer upder the said Act 

2 This Noufication shall come into force with effect from 
the date Shri D Bhowmick takes over charge as Tar Recovery 
Officer . 

[ No 49091F No 398 / 19 /82- ITB] 


New Delhi, the 12th July, 1982 

INCOME TAX 
S .O . 398.3 In pursuance of sub -cluuse (111 ) of clauso ( 44 ) 
of section 2 of the Income -tax Act , 1961 (43 of 1961 ), and 
10 pupersession of Notification of tho Government of India 
in the Department of Revenue No 3276 ( F No. 398 / 3 / 80 
IrCC) dated 3 - 5- 80 the Central Government hereby authori 
Ber Shri Rajinder Prasad , being a gazetted Officer of the 
Central Government to exercise the powers of a Tax Recovery 
Offlcor under the said Act 

2 . This Notification shall come into force with cffect from 
the date Shri Rajindci Prasad takes over change as Tax 
Recovery Officer 

[ No 4791 / F No 398 / 14 /81-ITB] 

NK SHUKLA , Under Secy 
नई दिल्ली , 1 अगस्त , 1982 

प्राय-कर 
का . मा० 3984 -- प्रायकर अधिनियम 1961 ( 1961 का 43 ) 
को पारा 2 के बस ( 44 ) के उप खंड ( i ) अनुसरण में और भारत 
सरकार के राजस्व विभाग की दिनांक 1 - 6- 82 की अधिसूचना स० 46 40 
( फा० सं० 398/ 14/ 81 मा० क० ब० ) मा अधिलषन करते हुए , पेन्द्रीय 
सरकार एतद्वारा श्रीमती मुमति के० मेहता को , जो केन्द्रीय सरकार की 
राजपत्रित अधिकारी हैं , उक्त अधिनियम के प्रतर्गत कर वसूली अधिकारी 
की शक्तियो का प्रयोग करने के लिए प्राधिन परमी है । 

2. यह अधिसूचना, श्रीमती सुमति में० मेहता द्वार पर वसूली मधि 
कारी के रूप में कार्यभार ग्रहण किए जाने की तारीख से लागू हागो ! 

[ 10 4878/ फा० # 0398/14/ 81-80०म०] 


नई दिल्ली , 12 अक्तबर, 1982 

प्राप -कर 
का मा० 3986 - - मायकर अधिनियम, 1961 ( 1961 फा 43) 
फी धाग 2 के खा ( 44 ) के उप खंड ( 1 ) के अनुमरण में और भारत 
सरकार के राजस्व विभाग की दिनार 10- 8-1982 की अधिसूचना स० 
4863 ( फा० स० 398/ 8/ 8 1- 0 क० ब० ) का अधिलषन करते हुए , 
केन्द्रीय सरक र एतद्वारा श्री मी० एम० के बर्मा को , जो केन्द्रीय सरकार 
के राजपदित अधिकारी हैं , उपस अधिनियम के अंतर्गत पर धमूली अधि 
फारी की शक्तियो का प्रयोग घरने के लिए प्राधिकृत करती है । 

। यह मधिसूचना , श्री बी० एन० २० वर्मा द्वारा कर बमूली अधि 
कारी के रूप में मार्यभार ग्रहण किए जाने की नारे से लाग हार्ग । 

[ म० 4945/फा० सं० 398/ 8/ 8 1-प्राक०म० ] 

___ भार० सी० हाँडा , उप सचिव 


New Delhi, the 21st August, 1982 

INCOME TAX 
6 . 0 . 3984 --- In pursuance of sub- clause ( 11 ) of clause ( 44 ) 
of section 2 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), and 
In superscasion of Notification of the Government of India 
in tha Department of Revonue No 4650 ( F. No. 398 / 14 / 81 
ITB) dated 1 - 6 - 82, the Central Government hereby Authorisres 
Smt. Sumati K . Mehta, being a gazetted Officer of the 
Central Government, to exerciso tho powers of a Tax Reco 
very Officer under the said Act, 

2 . This Notification shall come into force with effect from 
tho dato Smt Sumatı K Mchta takog ovor chargo as Tax 
Recovery Officer 

[ No. 4876 / F. No 398 / 14 / 81-ITB] 
नई दिल्ली , 13मितम्बर 1982 

प्राय -कर 


New Delhi , the 12th October , 1982 

INCOME TAX 
50, 3986..--.In pursuance of sub - clause ( ut ) of clause ( 44 ) 
of section 2 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), and 
in supersession of Notulcation of the Government of India 
in the Department of Revenue No 4863 (F No 398 /8 /81 
ITB) dated 10 -882 the Central Govinment hereby authorises 
Shri B N K Verma, being a gazetted Officer of the Central 
Goverment to cxercise the powers of a Tax Recovery Officer 
under the said Act, 

2 This Notification shall come into forco with effect from 
the date Shri B N K Verma takes over chargo as Tax 
Recovery Officer 

[ No 4945 / F . No 398/ 8 / 81-ITBJ 

____ R. C HANDA, Dy. Sexy 


मई दिल्ली , 25 अगस्त , 1982 

प्राय- कर 


का मा . 3987 -- केन्द्रीय सरकार पाय-पर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) की धारा 10 को उपधारा ( 23-ग ) के खड ( v ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयाग पसे हुए, " श्री पमानाम स्वामी मदिर 
भ्यास को निर्धारण वर्ष 1982- 83 से 1984-85 क अतर्गत पाने वाली 
अवधि के लिए उक्त धार। के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है । 

[ सं० 4878/फा० स० / 197/ 66/ 8 :- आ०१० ( ए . I)] 


का मा० 3983 ---- मायका अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
की धारा 2 के खंड ( 44 ) के उप बर (111 ) के अनुमरण मे और भारत 
सरकार के राजस्व विभाग को बिनाम 2 3- 1- 79 की अधिसूचना स० 
2878 ( फा०म० 404/ 22 ० म०प्र० / ५०/ ० )/ 78- मा० क० स०प० का 
अधिसघन करते हुए, केन्द्रीय सरफार एसद्वारा श्री सी० भौमिक को , जो 
केन्द्रीय सरकार के राजपत्रित अधिकारी हैं , उक्त अधिनियम के मतगत कर 
मसूली मधिकारी की शक्तियों का प्रयोग परमे को लिए प्राधिकृत करती है । 

2 यह अधिसूचना, श्री श्री . भौमिक पारा कर वसूली अधिकारी के 
कप में कार्यभार प्रहण किए जाने की तारीख से लागू होगी । 

[ सं० 4909 / फा० सं० 398/ 19/ 82- 310 4 . ०] 


New Delhi , the 25th August , 1982 

INCOME TAX 
S . O . 3987 - In cxcrcise of the powers conferred by clause 
( v) of sub - section (23C ) of section 10 of the Income-tax Act, 
1961 ( 43 of 1961 ) , the Central Government heroby notice 
" Sice Padmanabhaswami Temple Trust" for the purpose 
of the said section for the period covered by the assess 
mment years 1982 -83 to 1984 - 85 

[ No 4878 / F No 197 / 66 682 -IT ( AI)] 


[ भाग II- 


E 3 (ii) ] 
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INCOME TAX 
S. 0 . 3991. - --In exercise of the powers conferred by clause 
11 ) of sub - section ( 23C ) of section 10 of the Income- tax Act, 
1961 ( 43 of 1961), the Central Government hereby notifies 
" Archidiocese of Trivandrum " for the purpose of the said 
section for the period covered by the assessment year 1982 
83. 

[ No. 4896 / F. No. 197/ 85 / 80 -IT ( ADI 


नई दिल्ली , 31 अगस्न , 1982 

प्राय -फर 
का० आ . 3988 - - केन्द्रीय सरकार, पाय- फर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) की धारा 10 की उपधारा ( 2 3 - 1 ) के खंड ( ५ ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रगोग करते हुए , " श्री बाहुमि ब्रह्मचर्याश्रम 
बाहुबलि " को निर्धारण वर्ष 1981- 82 और 1982- 83 के अंतर्गत माने 
वाली अवधि के लिए उक्न घारा के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है । 

[सं० 4894/फा० सं० 197/ 30/ 61-पा०क ( ए I )] 
New Delhi , the 31st August, 1982 

INCOME TAX 
S . O . 3988....-In exercisc of the powers conferred by clause 
( ७ ) of sub- section ( 23C ) of section 10 of the Income-tax Act , 
1961 (43 of 1961 ), the Central Government hereby potifics 
1961 (43 of 1961), the Cent r o 
" Shri Bahubali Brahmacharyashram 

Bahubali " 
Bahubali" for 

for the 
purpose of the said section for the period covered by 
the assessment years 1981- 82 and 1982 - 83 . 

[ No . 4894 / F. No. 197 / 30 / 81-IT ( AI)] 


नई दिल्ली, 2 सितम्बर , 1983 

माय- कर 
का० मा . 3992. .. केन्द्रीय सरकार, माय -कर अधिनियम, 1961 
( 1961 का 43 ) की धारा 10 की उपधारा ( 23-ग ) के खण्ड ( v ) द्वारा प्रदस 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए, " कुम्बा फोनम डायोसेस सोमायटी , मुम्वा , 
कोनम " को निर्धारण वर्ष 1979-80 मे 1982- 83 के अंतर्गत प्राने वाली 
अवधि के लिए उक्त धारा के प्रयो नार्थ अधिसूचित करती है । 

[i0 4900/ फा ०मं0 197/ 93 / 80-प्रा० ० ( एI) ] 


प्राय - कर 


New Delhi , the 2nd September , 1982 

INCOME TAX 
S .O . 3992 . - In exercise of the powers conferred by clauso 
( 1 ) of sub -section ( 23C ) of section 10 of the Income-tax Act, 
1961 ( 43 of 1961 ), the Central Government hereby notifics 
" Kumba Konam Diocese Society, Kumbakonam " for the 
purpose of the said section for the period covered by the assess 
ment years 1979- 80 to 1982 - 83 . 

[ No. 4900 / F. No . 197 /93 / 80 -IT( AI)] 


का . आ . 3989 . - - केन्द्रीय सरकार, प्राय-कर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) की धारा 10 को उपधारा ( 23-ग ) के खंड ( v ) द्वारा 
प्रवत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, “दि कोग्रिगेशन ऑफ दि ब्रदर्स ऑफ 
सेक्रेड हार्ट , पलायम कोटार " का निर्धारण वर्ष 1977- 78 से 1981 -82 
के प्रतर्गत म.ने पालो प्रबधि के लिए उक्न धार। के प्रयोजनार्थ अधि 
मूचित करती है । 

[ स . 4895/ फा . सं० 197/ 100/ 79- मा० क ( I )] 

INCOME TAX 
S . O . 3989 . - In cxercise of the powers conferred by clause 
( v ) of sub -section ( 23C ) of section 10 of the Income-tax Act, 
1961 ( 43 of 1961), the Central Government hereby notifies 
" The Congregation of tho Brothery of Sacred Heart, Palayam 
kottal" for the purpose of the said section for the period covered 
by the assessinent years 1977- 78 to 1981- 82 . 

[ No. 4895 / F. No . 197 / 106 / 79-IT ( AI)] 

प्राय-कर 
का . आ . 3990 ... केन्द्रीय सरकार, प्राय -कर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) की धार। 10 की उपधारा ( 23-ग ) के खंष्ठ ( v ) द्वारा 
प्रवत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , "दि सोसाइटी ऑफ पावर लेडी ऑफ 
होलस , वि सर्वेन्ट्स पॉफ मेरो " को निर्धारण वर्ष 1979- 80 से 1982 
83 के अंतर्गत आने वाली अवधि के लिए उक्त धारा के प्रयोजनार्थ 
मधि सूचित करती है । 

[ सं० 4897/ फा० सं० 197/195/ 81/ पा० क ( ए ) ] 

INCOME TAX 
S. O . 3990 .- -In exercise of the powers conferred by clause 
(V ) of sub- section ( 23C ) of section 10 of the Income-tax Act, 
1961 ( 43 of 1961), the Central Government hereby notifles 
"The Society of Our Lady of Dolours. The Servants of Mary " 
for the purpose of the said section for the period covered by 
the assessment years 1979 - 80 to 1982 - 83 . 

[ No. 4897 / F. No. 197 /195 / 81-1T ( AI)] 


नई दिल्ली , 21 सितम्बर , 1982 

आय-कर 
का मा० 3993 मेन्द्रीय सरकार, प्राय -कार अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) की धारा 10 की उपधारा ( 23- ग ) के बाह ( v ) 
द्वारा प्रदस शक्तियों का प्रयोग करते हुए, " श्री वेदाम्प देमिकर देवस्थानम 
मायसापुर को मिधारण वर्ष 1982-83 से 1984- 85 के अन्तर्गत आने 
वाली अवधि के लिए उक्त धारा के प्रयोजनार्थ अधिसूषित करती है । 

[सं० 4918[ फा०म० 107/ 56/ 82/ न० ( ए ) ] 


Now Delhi, the 21st September, 1982 

INCOME TAX 
S . 0 . 3993. -- In cxercise of the powers conferred by clause 
( v ) of sub -section ( 23C) of section 10 of the Income -tax Act, 
1961 ( 43 of 1961 ), the Central Government hereby notifics 
" Sri Vodantha Desikar Devasthanam , Mylapure" for tho 
purpose of the said section for the period covered by the 
assessment years 1982-83 to 1984- 85. 

[ No. 4918/ F. No. 197 /56 /82-IT( AD ] 


आप - कर 
का०० 3994 केन्द्रीय सरकार, प्राय कर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) की धारा 10 की उपधारा ( 23-1 ) के खण्ड ( v ) 
वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, " श्री प्रानन्यपुर न्यास " को 
निर्धारण वर्ष 1981-82 और 1982-83 के अंतर्गत आने वाली अवधि 
के लिए उक्त धारा के प्रयोजना अधिसूचित करती है । 

[सं० 4919/ फा से0 197/ 216180-प्रा०क० ( -1 )] 


प्राय -कर 


का० मा 3991 - - - केन्द्रीय सरकार, प्राय -कर अधिनियम , 1961 
( 1961 को 43 ) की धारा 10 की उपधार। ( 23-ग ) में खंड ( v ) द्वारा 
प्रवस पारियों का प्रयोग करते हुए , " प्र. विडायोसेस ऑफ विग्रम " को 
निर्धारण वर्ष 1982- 83 के अंनत आने वासी अवधि के लिए उक्त धारा 
के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है । 

[ म० 4898/फ० म० / 197/ 85/ 80- आ० क ( I) ] 


INCOME TAX 


S. O . 3994.-- -In exercisc of the powera conferred by clause 
( v ) of sub -section ( 23C ) of section 10 of the Income -tax Act, 
1961 ( 43 of 1961 ); the Central Government hereby notifies 
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2 मार्च 1983 तक 40 महीने की अवधि के लिए प्रथवा अगले अध्यक्ष 
के कार्यभार संभालने तक , इनमें से जो भी पहले ही उस समय तक लाग 
महीं होंगे । 

[ म० 15/ 29/ 82-बी०मो• I] 

एन . डी . बत्रा , प्रबर मचिय 


" Shri Anandpur Trust" for the purpose of the said section 
for the period covered by the assessment years 1981 - 82 and 
1982 - 83 . 

[ No. 4919 / F. No. 191/216 / 80-IT ( AD 
नई दिल्ली, 30 सितम्बर 1982 

आय-कर 
का०मा० 3995 --केन्द्रीय सरकार , प्राय-कर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) की धारा 10 की उपधारा ( 23ग ) के खण्ड ( V ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , “ श्री ठाकुरजी लक्ष्मीनाथ जी 
न्यास भुनान ” को निर्धारण वर्ष 1981-82 से 1983-84 तक के अन्तर्गत 
माने वाली अवधि के लिए उक्त धारा के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती 


S . O . 3997. - In exercise of the powers conferred by Section 
53 of the Banking Regulation Act , 1949 (10 of 1949 ), the 
Central Government, on the recommendations of the Reserva 
Bank of India , hereby declarcs that the provisions of sub 
sections ( 1 ) and ( 2 ) of Section 10B of the said Act, shall not 
apply to Miraj State Bank Ltd ., Miraj for a period of 4 
months with effect from 3rd November , 1982 upto 2nd 

March , 1983 or till the new Chierman assumcs charge , 
whichever is earlier. 

[ No. 15 / 29 /82 R. O . III) 
N. D . BATRA, Under Secy , 


[सं0 4930/ फा०सं० 197/ 169/ 79 आ०१० ( ए•I )] 

मिलाप मैन, प्रवर सचिव 


New Delhi, the 30th September, 1982 

INCOME TAX 
$ . 0 . 3995.- - In excicisc of the powers conferred by clauso 
( v) of sub - section ( 23C) of section 10 of the Income- taxAct 
1961 ( 43 of 1961), the Central Government hereby notifics 
" Shri Thakurji Laxmi Nath Ji Trust, Jhunjhunu" for the 
purpose of the said section for the period covered by the 
assessment years 1981- 82 to 1983 -84. 

[ No. 4930/ F. No. 197/ 169 / 79- IT ( AI)] 

___ MILAP JAIN , Under Secy. 


आर्थिक कार्य विभाग 

( बैंकिग प्रभाग ) 

नई दिल्ली, 13 नवम्बर, 1981 
काओ० 3996 - बैंककारी विनियमन अधिनियम , 1949 ( 1949 का 
10 ) की धारा 53 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय 
सरकार भारतीय रिजर्व बैंक के सिफारिश पर एतददाग घोषणा करती 
है कि उक्त अधिनियम की धारा 10 की उपधार। ( 1 ) और ( 2 ) के 
उपबंध बैंक ऑफ तमिलनाडु लिमिटेड, तिरुनेल बेसी पर 4 मवम्बर , 
1982 से 3 फरवरी , 1983 1क 3 महीने की प्रधि के लिए, अपना 
उपस बैंक मे मगले पूर्णकालिक मध्यम की नियुक्ति होने तक , इनमें से जो 
भी पहले हो उस समय तक लागू नहीं हों । 

[संख्या 15/ 21/ 82-बी०प्रो०-III] 


विदेश मंत्रालय 

नई दिल्ली, 12 नवम्बर , 1982 
मा . आ . 3998. -- राजनयिक एवं कोमिली अधिकारी ( पपप एवं 
शुल्क ) अधिनियम , 1948 ( 1948 का 41बी ) के खंड 2 की धारा 
( क ) के प्रन पालन में केन्द्र सरकार, हमके द्वारा, भारत का हाई कमीशन , 
सुमाका , जाम्बिया में सहायक श्री विमल कपूर को तत्काल से कोमनी 
गजेन्द्र का कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है । 

[ सं०टी 4330 ( 2 ) 823] 
MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS 

New Delhi, the 12th November , 1982 
S . 0 . 3998. -.- In pursuance of the clause ( a ) of section 2 of 
the Diplomatic and Consular Officers ( Oathy And Fees ) Act , 
1948 ( 41 of 1948 ) the Central Government hereby Authorise 
Shri Bimal Kapoor, Assistant in the High Commission of 
India , Lusaka, Zambia to perform the duties of Consular 
Agent with immediate effect. 

___ [ No. T. 4330 (2 )/ 82 ] 
का०मा० 3999...- राजनयिक एवं कोसली अधिकारी ( शपष एवं 
शुल्क ) अधिनियम , 1948 ( 1948 का 41वां ) के पंड 2 को धारा ( क ) 
के अनुपालन में केन्द्र सरकार, इसके द्वारा , भारत का राजदूतावास , बहरीना 
में सहायक श्री जे . भार० मामकसला को तत्काल से कोसली एजेन्ट का 
कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है । 

[ सं -टी 4330 /2/ 82] 
बी० एम० निडर , पबर मचिन 


DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS 

( Banking Division) 
New Delhi , the 13th November, 1982 
8. 0 , 3996 . - In exercise of the powers conferred by section 
53 of the Banking Regulation Act, 1949 ( 10 of 1949 ), the 
Central Government, on the recommendation of the Roscrvo 
Bank of India , hereby declares that the provisions of sub 
sections ( 1 ) and ( 2 ) of section 10B of the said Act , shall 
not apply to Bank of Tamilnad Ltd ., Trunulveli , for a 
period of 3 months with effect from 4th November, 1982 upto 
3rd February 1983, or till the anpointment of the next whole 
timo Chairman of that bank whichever is carlior . 

[ No. 15/21 /82-5. 0. III] 


S. 0 . 3999 . - In pursuance of the clause ( a ) of Section2 of 
the Diplomatic and Consular Officer ( Oaths and fees ) Act , 
1948 ( 41 of 1948) the Central Government hereby authorise 
Shri J . R . Manaktala , Assistant in the Embassy of India , 
Bahrain to perform the duties of Consular Agent with Jo 
mediate effect. 

__ INo. T. 4330 / 2/ 82] 
B . S. NIDDAR , Under Secy. 


बाणिज्य मंत्रालय 

नई दिल्ली, 18 नवम्बर, 1982 
का०मा० 4000. - केन्द्रीय सरकार, काफी अधिनियम , 1942 
( 1942 का 7 ) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तिर्यों का प्रयोग करते हुए , 
काफी बोर्ड साधारण भविष्य निधि नियम , 1965 में और संशोधन करने 
के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात, :- - 


का०मा० 3997 . - चककारी विनियमन अधिनियम , 1949 ( 1949 का 
10 ) की घाग 53 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय 
सरकार भारतीय रिजर्व बैंक की सिफारिश पर एतवारा घोषणा करती 
है कि उक्स अधिनियम की धारा 10 की उपधार ( 1 ) पोर ( 2 ) 
के उपबंध मिराम स्टेट बैंक लिमिटेड मिराण पर 3 मवम्बर, 1982 से 


___ 1. ( 1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम काफी बोर्ड साधारण भविष्य 
निधि ( संशोधन ) नियम , 1982 है । 


[ भाग II- खण्ड ( ii ) 


भारत का राजपत्र . दिसम्बर 4, 1982 / अग्रहायण 13, 1904 
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- - - - - - - 


- - - - 


नियन्त्रण प्रतिया जारी की जानी चाहिए मायास लाइसेंस की मूल सीमा 
शुल्क प्रयोजन और मुद्रा विनिमय नियन्त्रण प्रनिया एसदद्वारा , रह की 
जाती है । 


( 2 ) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृम होंगे । 

2. माफी मोरं माधारण भविष्य मिधि नियम , 1965 में , नियम 8 
भे , उपनियम ( 3 ) के पश्चात निम्नलिखत उपनियम अंत स्थापित किया 
जाएगा, अर्थात -- ( 4 ) उपनियम ( 1 ) में किसी बात के होते हुए भी 
कोई मभिदाता , निधि में उम मास के लिए जिसमे वह सेवा छोड़ता है 
तब तक मभिवाय नहीं करेगा, जब तक कि उसने उक्त मास के प्रारम्भ 
से पूर्व उक्त मास के लिए अभिवाय करने का प्रपमा विकल्प लेषा अधिकारी 
को लिखित रूप में समूचित न कर दिया हो । " 

[ फाइल सं० 1/17/ 82-प्लाट ( मी ) ] 

बी०एम०एस० नेगी, प्रबर मधिव 


[मिमिल स० 12/183/ 81- 82/ एम एल एस / 57.4] 
पाकर चन्द, उप-मुम्य नियंत्रक, पायात-निर्यात 

कृते मुख्य नियन्त्रक, पायात -निर्यात 


Office of the Chief Controller of Imports and Exports 


MINISTRY OF COMMERCE 

New Delhi, the 18th November, 1982 
SO. 4000..- -In exercise of the powers conferred by section 
48 of the Coffee Act, 1942 ( 7 of 1942) . the Central Govern 
ment hereby makes the following rules further to amend the 
Coffee Board General Provident Fund Rules , 1965 , namely : 
1. ( 1) These rules may be called the Coffee Board General 

Provident Fund (Amendment) Rules, 1982. 
( 2 ) They shall come into force on the date of their 

publication in the Official Gazette . 


New Delhi, the 11th November , 1982 

CANCELLATION ORDER 
s. o . 4001. --- M / S. Bank of Baroda , 10 /12, Bombay Sama 
char Marg . Bombay were granted an import licence No. 
G / A / 1091356 dated 16 - 3 - 82 foraC.I . F. value of Rs. 38, 500 
for import of (1) One Minolta Plain Paper Copier Model 
CP -310 ; ( ii ) Electric Typewriter Model Hertnes 808 , both 
with spures and consumables valid for twelve months from 
The date of issue . Now the party have applicd for grant 
of Duplicate Customs Purpose and Exchange Control copies 
for the aforesaid import licence on the ground that the ori 
ginal one have been lost /misplaced by them . The party 
havc furnished necessary affidavit / declaration as per I. T . C . 
Rules according to which the aforesaid import licence was 
not registered with any Customs House and was not utilised 
at all and the balance against the licence is Rs . 38 , 500 . It 
has also been incorporated in the affidavit /declaration that if 
the said Customs purpose and Exchange Cootrol copies of 
the import licenne are traced or found later on , it will bo 
Teturned to the issuing authority . I am satisfied that the 
original Customs purpose and Exchange contiol copics of 
the import licence have been lost /misplaced and direct that 
Duplicate Customs Purpose and Fxchange control copies of 
the import licence should bc jasied to the upplicant. The 
original Customs Purpose and Exchange Contiol copies of 
the import licence are hereby cancelled . 

[ File No . 12 / 183 / 81 - 82| MLS[572 ] 
SHANKAR CHAND , Dy. Chicf Controller of 

Imports and Exports 
for Chief Contfoller of Import and Exports 


2. In the Coffee Board General Provident Fund Rules , 
1965, in rule 8 , after sub -rule (3 ), the following sub -rule 
ghall be inserted, namely : - -- 
" 44 ) Notwithstanding anything contained in sub -rule (1 ), 

1 subscriber shall not subscribe to the Fund for 
the month in which he quits service unless, before 
the commencement of the said month , he communi 
cates to the Accounts Officer in writing his option 
to gubscribe for the said month ." 

IFile No. 1 / 17 / 82- Plant ( B) ] 
B. M . S. NEGI, Under Secy. 


मुण्य नियंत्रक, आयात-निर्यात का कार्यालय 

करने का बारेश 


हामीण विकास मंत्रालय 


नई दिल्ली, 11 मवम्बर, 1982 
का मा0 4001-- -सर्वश्री बैंक माफ बडोदा, 10/ 12, बम्बई समाचार 
मार्ग, फोर्ट , सम्बई को ( 1 ) वन मिनोल्टा प्लेन पेपर कापियर माजल , 
ई-पी -310 ( 2 ) बिजली के टाइपराइटर मोडल हर्मम 808 दोनों 
फालतू पुर्जी और उपभोग्य सामग्री के साथ पायात के लिए 38, 500/ 
रुपए लागत-बीमा -भाछा मूल्य का एक प्रायात लाइसेंस शं० बी/ए/ 1091356 , 
दिनांक 16 . 3 . 82 प्रदान किया गया था जो कि जारी होने की तारीख 
से 12 मास के लिए वैध पा । अब पार्टी ने उपर्युक्न पायात लाइसेंस की 
अमुलिपि सीमा शुल्क प्रयोजन और मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रतियां प्रदान 
करने के लिए इस प्राधार पर प्रावेदन किया है कि मूल प्रतियो उनसे 
खो गई/ मस्पानस्म हो गई हैं । पार्टी ने पायान व्यापार नियन्त्रण नियमो के अनुसार 
भावश्यक शपथ-पत्र /घोषणा भी भेजी है जिसके अनुमार उपयंम पायात लाइसेंस 
किसी भी सम -शुल्फ कार्यालय के पास पीकृत नहीं कराया गया पा 
और उमका बिल्कुल भी उपयोग नहीं किया गया था और लाइसेंम मे 
अब 38, 500 रुपए की राशि शेष है । शपथ-गन्न घोषणा में यह भी 
कहा गया है कि यदि पायात लाइसेम की उन सीमा शुल्क प्रयोजन पौर 
मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रप्तियां बाद में मिल गई या प्राप्त हो गई तो 
ये जारी करने वाले प्राधिकारी को लौटा दी जाएंगी । मैं संतुष्ट कि 
पायात लाइसेंस की मूल सीमा-सुस्क प्रयोजन और मुद्रा विनिमय नियंत्रण 
प्रतियां खो गई/मस्थानस्म हो गई है और, निदेश देता है कि प्रायेदक को 
मायाम लाइसेंस की अनुलिपि सीमा-शुल्क प्रयोजन और मुद्रा-विनिमय 


मई दिल्ली, 12 नवम्बर , 1982 
सामा0 4002 - केन्द्रीय सरकार , कृषि उपज श्रेणीकरण और 
(मिन्हाफन ) अधिनियम, 1937 ( 1937 क , I ) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त 
प्राक्सियों का प्रयोग करते हुए धनिया श्रेणीकरण और चिन्हाकन नियम , 
1964 का पौर संशोधन करना चाहती है । जैसा कि उक्त धारा में 
अपेक्षित है, प्रस्तावित संशोधनो का निम्नलिखित प्रारूप उन सभी व्यक्मियों 
की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जा रहा है, जिनके उससे प्रभावित 
होने की संभावना है । इसके द्वारा सूचना दी जाती है कि उन प्रारूप 
निगमो पर उम तारीख से जिमको उस रामपत्र की प्रतिया जिसमें अधिसूचना 
प्रकाशित की जाती है, जनता को उपलब्ध करा दी जाती है, 45 दिन के 
पश्चात विचार किया आएगा । 


इस प्रकार विनिविष्ट अवधि की समाप्ति के पूर्व नियमों के उक्त 
प्राम्प की बायन जो भी पाशेप या मुमाव किमी व्यक्ति से प्राप्त 
होगे, केन्द्रीय सरकार उन पर विचार करेगी । 


प्रारुप नियम 


1 इन नियों का संक्षिप नाम धनिया श्रेगोकरण और निम्हांकन 
( संशोधन ) नियम , 1992 है । 
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2 घनिमा श्रेणीकरण और चिन्हांकन नियम, 1964 की अनुसूची 
II में - - 


( 3) 2nd amendment published vides. O . 2842 

24 / 7 / 71 . 


dated 


( क ) मारणी के स्तम्भ 4 के शीर्षक में नकमान शम्द का लोप 

किया जाएगा । 


[ No . F 10- 4 / 82 - AM ] 
D . MEHTA, Director ( M ) 

Dated . - -11- 11 - 82 . 


( ख ) सम्भ 5 मे 1 0 , 2 . 0, 3 . 0 अंको के स्पान पर क्रपश . 

2 . 0, 4 . 0, 60 और 6 0 अंक रखे जायेंगे । 
( ग ) पाद टिप्पणी 3 के स्थान पर निम्नलिखत पाद टिप्पण रखा 

जाएगा , अर्थात - - 
3 काले किए हुए बीम के फल या विमत फल होते हैं जो 
नास्विफ सप से यालिटी पर प्रभाव डालते हुए, काले किए 
जाते है । 


संचार मंत्रालय 
( गक सा बोर्ड ) 

नई दिल्ली, 17 नवम्बर , 1982 
का०मा० 4003 . -~- स्पायी प्रादेश संख्या 627, विमार 9 मार्ग, 
1960 द्वारा लागू किए गए भारतीय तार नियम , 1951 के नियम 
431 के बंड III के पैरा ( क ) के अनुसार अाफ -नार. महानिदेशक वे 
पालमपुर मंडयाला गुरु टेलीफोन केन्द्र मे दिनांक 16-12-1982 मे 
प्रमाणित दर प्रणाली लागू करने का निश्चय किया है । 

[ संख्या 5- 5/ 82-पी०एच०बी०] 
पार०सी० पाटाग्यिा , महायक निदेशक 

( पी०एच० वी ) 


टिप्पण (1 ) भूल fपम भारत के राजपत्र में काम 2391 , 

सारीख 11-7- 64 द्वारा प्रकाशित किए गए थे । 
( 2 ) पहला संशोधन भारत के र. जपान में क , . 523 , 

नारीख 10- 2-68 द्वारा प्रकाशित किया गया था । 
( 3 ) दूसरा संशोधन भारत के राजपत्र मे का०मा० 2842 
तारीख 24- 7- 71 द्वारा प्रकाशित किया गया था । 

सिं० एफ . 10-4/82-ए म .] 
सी०मेहना , निवेशक (विपणन ) 


MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT 

New Delhi, the 12th November, 1982 
S . O . 4002. - The following diaft rules , further to amend 
the Coriander Grading and Marking Rules , 1964, which 
the Contral Government proposes to make , in exercise of 
the powers conferred by Section 3 of the Agricultural Produce 
( Grading and Marking) Act, 1937 ( 1 of 1937 ) , are hereby 
published 19 required by the said section for the information 
of all persons likely to be affected thereby ; and notice is 
hereby given that said draft rules will be taken into considera 
tion after forty five days from the date on which the copies 
of the Gazette of India in which this notification is published 
are made available to the public . 


MINISTRY OF COMMUNICATIONS 

( P & T Board) 
New Delti, the 17th November, 1982 
50. 4003. - Jn pursuance of para ( a) of Section II of 
Rule 434 of Indian Telegraph Rules , 1951 , as introduced by 
S . O , No. 627 dated 8th March , 1960 , the Director General, 
Posts and Telegraphs, hereby specifics 16- 12- 1982 as the 
date on which the Mcasused Kato System will be introduced 
in Palampur /Jandiai. Gu Telephone Exchangos N . W . 
Circle . 

[ No. 5.5 / 82-PHB) 
R. C . KATARIA , Assistant Director General ( PHB) 


अनुश्रवण संघटन 
नई दिल्ली , 8 नवम्बर , 1982 


Any objections or suggestions recelved from any peisons 
with respect to the said draft rules , before the capiry of 
the period 80 specified , will be considered by the Central 
Government. 


का . मा . 4004 : - केन्द्रीय सरकार , राज भाषा ( संघ के 
शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग ) नियम , 1976 के नियम 10 
के उप -नियम ( 4) के अनुसरण में , अनुश्रवण संघटन , संचार 
मंत्रालय के निम्नलिखित अनुश्रमण केन्द्रो हो , जिनके कर्मचारी 
बाद ने हिन्दी का कार्यशाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है , को 
अधिसूचित करती है . -- 


DRAFT RULES 
1. These rules may be called the Coriander Grading and 
Marhing ( Amendment ) Rules, 1982 . 

2. In the Coridander Grading and Marking Rules, 1964 
in Schedule TI , 
( a in the heading of column 4 of the table, the word 

" Damaged " shall be deleted ; 


( b ) in column 5 for the figures 1 . 0 ", 2 . 0 , 3 . 0 and 

13 .0 the figures 2. 0 , 4. 0 , 6. and 6. 0 shall 
respectively be substituted ; 


1 . अनुश्रवण केन्द्र , त्रिवेन्द्रम , 

2 . अनुश्रवण केन्द्र , मंगलौर , 
___ 3 . अनुश्रवण केन्द्र , नागपुर । 

[ संख्या 9- मौन/ (10) / 82] 
र . ग . देवधर , निदेशक , 

(बतार अनुश्रवण ) 


( c ) for the foot note 3 the following foot note shall be 

St. bstituted, namely : - - 
" 3 . Elackened Seeds are those fruits or split fruits 

which are blackened , materially affecting the 

quality. " 
NOTE . -- ( 1 ) Principle rulcs published vide S . O . 2391 of 

G. O .I. dated 11 / 7 / 64. 
( 2 ) 1st amendment published sile s. 0 , 523 of G. O .I. 

dated 10 / 2 / 68 . 


(MONITORING ORGANISATION ) 

New Delhi , 6th November 1982 
S . O . 4004. — In puisuance of sub -rule 4 of the Official Lan 
guages (Use for ollicial purpose of the union ) Rule 1976 
the Central Governmcc rchy notify following Stations of 
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- 


- 


- 


- 


Monitoring Organisation of the Ministry of Communications, 
the staff whereof, have acquired working knowledge of Hindi. 


पाव 


क्षेत्रफल 
बसरा नम्बर हिस्मा 

मम्बर हेक्टर पर 


- - 


- - - - - 


- 


- 


-- 


- - - - -- - - --- -- 


- - -- 


- 


- 


- 


- - - - - - 


- - - - - 


1. Monitoring station Nagpur . 
2. Monitoring station , Trivendrum. 
3 . Monitoring station , Manglore. 

[ No . 9- Mon ( 10 ) / 82 ) 
___ R. G. DEODHAR, Director 

( Wireless Mon.) 


जाभूल 


256 का भाग ) 


268 " 


00 


23 


. 


WN 


25 


5 


(00 


12 


A- 


255 


241 " 


-- 


251 


0020 


261 . . 


ऊर्जा मंत्रालय 
( पट्रोलियम घिमांग ) 

नई दिल्ली , 9 नवम्बर, 1982 
कामा04005 - पतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
लोकहित में यह पावश्यक है कि मह र ष्ट्र राज्य में बबई से पुणे तक 
पैट्रोलियम पदापों के परिवहन के लिये पाईप लाईन हियुस्मान पैट्रोलियम 
कारपोरेशन द्वारा बिछाई जानी चाहिये । 


262 


274 


275 


0045 


277 ॥ 


291 


और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाईनों को बिछाने के प्रयोजन 
के लिये एसपायन अनुसूची में गणित भूमि में उपयोग का अधिकार प्रणित 
करना मावश्यक है । 


------- 


00 


292 ,, 
296 , 
297 । 
298 , 
298 ॥ 
. 300 , 
301 
302 , 
303 , 


I. 


1 


प्रत: भय पैट्रोलियम और खनिज पाईप लाईन ( भूमि में उपयोग के 
अधिकार का पर्मन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 
को उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
में उसमें उपयोग का अधिकार पजित करने का प्रपमा भागय एतदद्वारा 
पौषित किया है । 


-------- 


- 


293 


294 


- - 


009 


- 


285 


- 


चशतं कि उम्त भूमि में हिसबस कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे 
पाईप लाइन बिछाने के लिए पाझप सक्षम प्राधिकारी , हिन्दुस्तान 
पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड , बम्बई पूर्ण पाईप लाइन्म प्रोजेक्ट फमेल 
रिफायमरीज कॉरिडार रोड नम्बई को इस अधिसूचना की तारीख से 
21 दिनों के भीतर कर सकेगा । 


298 
297 , 
298 , 
299 ॥ 
3041 
307 ,, 


--------- 


0039 


और ऐसा माक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टत : यह भी कपन 
करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत हो या 
किसी विशेष व्यवासयी की मार्फत । 


) 


0003 


अनुसूचि 
पाईप लाईन जांभूलमे कान्हे तक 
नालुक : मावल, जिला - पूणे, महाराष्ट्र 


332 का भाग 
( 1 ए 1 ( - ) 
332 ( 122) 
332 (193) 
333 , 
334 ॥ 
335 , 
336 , 
342 " 
351 , 
352 
353 , 
354 ,, 


_ 


- 


- 


- 


गांव 


क्षेत्रफल 


खसरा नम्बर हिस्सा 

मम्बर 


हैक्टर 


ऐयर 


0073 


- 


- 


- - - - - 


- 


जांभूल 


- 


239 का भाग 
240 , 


- - 
___ - - 


0060 
0060 


361 


-- 


05 


168 
169 
170 


- 


23 


02 


0019 


24 


L... 


1711 
172 
173 
174 
176 , 


330 , 
334 , 
326 ,, 
53 . ) 
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The . . 


खसरा नम्बर 


fm 
नम्बर 


क्षेत्रफन 
- - - - 
हेक्टर ऐयर 


- 


- 


- 


54 
55 


) 


00 


# 1 


MINISTRY OF ENERGY 

(Department of Petroleum ) 

New Delhi, the 9th Novembor, 1982 
S . O . 4005. - Whereng it appears to Central Government 
that it is necessary to lay a pipeline for transporting Petroleum 
Products from Bombay to Puno in the Stato of Maharashtra 
though Pipe- line and what said Pipe-line is to be laid through 
the agency of Hindustan Petroleum Corporation Limited , 
Bombay . 

And whereas it appcars to Central Government that for 
laying pipe - line it is necossary to acquire the Right of User 
in respect of the land, appended to herewith in schedule . 


56 
257 , 
258 


259 , 
260 , 
281 


262 11 


263 , 
264 11 
265 
266 


TTTT 


Now therefore in exercise of the powers vested in them by 
virtue of Section 3 ( i) of Petroleum and Minerals Pipelines 
( Acquisition of Right of Usor in Land ) AO 1962 ( 50 of 
1962) Cential Government Dotify intention to pcquire the 
Right of user in the lands referred to above . 


267 


268 ) 


AN 


Any person having his interest in the lands referred to 
above having Any objection for laying the Pipe Jine through 
above montioned lands may profer an objection within 21 
days of the publication of this notification before the com 
petent authority Hindustan Petrolcum Corporation Limited , 
Bombay Pune Pipeline Project, Fuels Refinery , Corridor 
Road , Bombay - 74 . 


269 ) 
270 , 
282 , 
283 , 
284/21, 
284 , 


00 


13 


All persons having any objection may also state whether 
they want to bo heard in person elther himself or through 
any lawyer appointed by him . 


00 


04 
29 


288 


292 ) 


SCHUEDULE 
PIPELINE FROM : VILLAGE JAMBHUL TO KANHĘ 
Taluka : Mawal,District : Puno (Maharashtra ) 


27 


314 


AREA 


Village 


Gutt No . 


Hissa 
NO. 


H 


- R 


- 


311 
316 , 
315 , 
512/ 1,2 , 
$ 21 , 1 


37 


Jambhul 


!! 


0060 


19 


1 


239 PART 
240 . 
168 , 
169 ) 
1701.. 


mode 


19 


0017 


172 


171 
173 


00 


16 


174 ) 


36 


175 ) 
256 ) 


23 


337 , 
538 


268 


0017 


omg 


252 ) 


253 


12 


541 


255 


532 


!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 


241 


20 


01 


4 60 , 


453 


+ 54 


0034 


459 , 
466 , 


457 


301 | 


458 , 


449 , 


302 
303 1 
2937 PART - 
294 , 

- 
295 ) - 


0009 
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- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


Village 


Gutt No. 


Hissa AREA 


Villago 


Gutt No. 


Hissa 


AREA 
H . R 


__HR 


Kanhe 


2960 " 


297 
" 
2987 
" 


00 


39 


535 
533 


" 
, 


- 


460 


।।।।।।। 


- 


4 


- 


. 


455 


00 


. 


. 


456 
457 | 
458 ) 


333 ] 


2901 
3041 , 
307 ) , 
3327 (1A2 ,, Part ) 
3321 11A3 . Part ) 
332 ] ,, (1A3 Pari) 

0003 
334 
335 / 
336 / 
442 ) 
3511 
353 

0 73 


, 
" 
" 


. 


" 


. 


-- - 


449 


, 


- 


. 


34 


. 


. 


. 


[ No . 12016/ 49/ 82- Prod.1 


. 


35 . 


11 


. 


. 


. 


3541 


361 ) " 


224 ) , 
2283 . 
229 


005 


321 ) " 


][!|||111 


00 


330 ) 
334 ) 
326 


29 


00 


14 


54 


55 


56 


, 


का०मा० 4008 .- ~-यत. केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
लोकहित में यह प्रावश्यक है कि गुजरात राज्य में कामामारा - 2 से बांगड़ा- 1 
तक पैट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन सेल तथा प्राकृतिक गैस 
मायोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 

प्रौर यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनो को बिछाने के प्रयोजन 
के लिए एतद्पाम भनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार जित 
करना आवश्यक है । 

मतः पब पैट्रोलियम पोर मनिज फाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के 
अधिकार का पर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 
3 की उपधारा ( ii ) द्वारा प्रवित्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय 
सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अजित करने का अपना माराम 
एतद्वारा पोषित किया है । 

मशर्ते कि उक्त भूमि में हितब कोई व्यमित, उस भूमि के मीचे 
पाइप लाइन बिछाने के लिए माक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तपा मारुतिक 
गैस प्रायोग, निर्माण और देवमाल प्रभाग, मकरपुरा रोग, बडोवरा- को 
इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा । 

मौर ऐसा माक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिरिष्टतः यह भी कपन 
करेगा कि क्या वह यह पाहता है कि उसकी सुनवाई पक्तिगत हो या किसी 
विधि म्यवसायी की मार्फत । 


257 , 
258 PART 
2397 


160 | 


" 


261 


264 
2637 
" 
2641 


0041 


2651 
2661 , 
267 ) " 


।।।।।।।।111 


2681 


2693 , 
270 ) " 


2821 


2838 , 
284 /2J . 


मनुसूची 
कानाबाग 2 से पांगड़ा- 1 तक पाइप लाइन बिछाने के लिए 
राज्य - गुजरात जिला : बेग 

तालुका : शाम 


284 
288 
292 


गाव 


सर्वेन . 


हटेयर एमा 


सन्टीभर 


293 


कानाबाठा 


91/ 1 


0 


15 


18 


20 


TTTT 


3121 
314 ) 
311 
316 


, 
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316 
512 / 21 
512 /1J 
5211 
5221 


[IL!|1|।।।।।।।।।1।।।।।11। 


४ 
४ 
४ 
४ 
8888 
88 
888 
8 


S . O . 4006 . — Whercas it appears to the Central Govera 
ment that it is necessary in the public interest that for the 
transport of petroloum from Kangwada 2 to Changda - 1 in 
Gujarat State pipelinc should be laid by the Oil & Natural 
Gas Commission ; 


5231 
" 


524 ) 


, 


And whereas it appears that for the purpose of laying 
such pipeline , it is necessary to acquire the right of user in 
the land described in the schedule annexed hereto ; 


540 


16 


Kapho 


536 ) PART 


537 | 


" 


5382 


539 | 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub -section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and 
Mincrals pipelines ( Acquisition of Right of løer in the 
Land ) Act, 1962 ( 50 of 1962 ) , the Contral Government 
hereby declares its intention to acquire the right of user 
therein%3B 


. 


541 ) , 


. 


532 


10 


४ 
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Provided that any person interested in the said land may . 
within 21 days from the date of this notification , object to 
the laying of the pipeline under the land to the Competent 

Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction & 
Maintenance Division , Makurpurn Road , Vadodara ( 390009 .) 

And every person making such an objection shall also 
stato specifically whether he wishes to be heard in person or 
by a legal practitioner , 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub -section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and 
Minerols pipelines ( Acquisition of Right of User in the 
Land ) Act, 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Government 
hereby declares Its intention to acquire the right of user 
therein ; 


Provided thut any persons interested in the sald land , may 
within 21 days from the date of this notification, object to the 
laying of the pipeline under the land to the Competent Autho 
rity , Oil and Natural Gas Commission Construction and Main 
tenance Division , Makarpura Road , Vadodara ( 390009 ) . 


SCHEDULD 
PII : LINE FROM KANAWADA-2 TO CHANGADA - 
State ; Gujarat District: Kaira Taluka: Cambay 


And every person making such an objection shall also state 
specifically whether he wishes to be hearded in person or by a 
legal practitioner. 


Village 


Survey No. 


Hectare 


Are Centiarc 


KANAWADA 


91/ 1 


10 


15 


20 


SCHEDULE 
Pipeline From S . N . A . J. toS. N . A . O . 
State : Gujarat District : & Taluka : Mehsana 


[ No. 12016/50/82 -Prod .] 


Village 


Block No. 


Hectare 


Are 


Centiarę 


KASALPURA 


674 


006 
0 12 


672 


668 
669 
619 


10 


. 


0 13 
003 
INo. 12016/51/ 82- Prod.] 
L. M . GOYAL , Director 


हा . मा० 4007. - सः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है 
कि लोकहित में कि यह प्रावश्यक है. गुजरात राम्य में एस०एन०ए०जे . 
पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन तेल सपा से एस०एन०ए० मो० 
पातिक गैस प्रायोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 

पौर यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी साइनों को बिछाने के प्रयोजम 
के लिए एतदपायड भमुसूची में उचोग का वणित भूमि में अधिकार को 
प्रजित उपयोग का करमा पावश्यक है । 

प्रतः अब पैट्रोलियम पौर समिण पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग 
के अधिकार का पर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 

की उपधारा ( ii ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय 
सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अजित करने का प्रपमा पापाय 
एतदद्वारा घोषित किया है । 

ममर्ते कि उक्त भूमि में हितब कोई व्यक्ति , उस भूमि के मीचे 
पाइप लाइन बिछाने के लिए प्राक्षेप सकाम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक 
गैस पायोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग , मकरपुरा रोग, बोदरा- 9 
को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा । 

पौर ऐसा प्राक्षेप करने वाला हर म्यक्ति विनिर्दिष्टत: यह भी पान 
करेगा कि क्या वह यह पाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत हो या 
किसी विधि व्यवसायी की मार्फत । 


विमा तथा संस्कृति मंत्रालय 

(शिक्षा विभाग ) 

मई दिल्ली , 15 नवम्बर, 1982 
का०मा० 4008 . - सार्वजनिक परिसर ( अनधिकृत दखल कारों को 
निकालने ) अधिनियम 1971 ( 1971 का 40 ) की धारा 3 बारा प्रदत्त 
सक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र मरकार एतद्वारा अलीगढ़ मुस्लिम 
विश्वविद्यालय के प्रोफेसर होने के नाते निम्नलिखित सारणी के कालम ( 1 ) 
में उल्लिखित व्यक्ति को भारत सरकार के राजपत्रित अधिकारी के वर्षे 
के समकक्ष इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए एतद्द्वारा सम्पया अधिकारी 
नियुक्त करती है और जो उक्त सारणी के कालम 2 की सक्नुरूपी प्रविष्टि 
में निविष्ट सार्वजनिक स्थानों के सम्बन्ध में उसकी सम्बन्धित 
प्रशासनिक नियंत्रण को स्थानीय सीमानों के भीतर इस अधिनियम के 
अंतर्गत सम्पदा अधिकारी के अधिकारों का उपयोग करेंगे और उनका 
कार्य निष्पावन करेंगे । 


एस०एन०ए०० से एस० एम० ए० प्रो० तक पाइप लाइन बिछाने के लिए । 
पण्य : गुजरात 

जिला और तालुका : मेहसागा 
गांव 

म्लाकन• हटेयर एमारी सेन्टीमर 
कसलपुरा 

674 

0 06 50 
672 

0 1250 
668 

00480 

0 . 1380 
619 

___ 03 10 


सारणी 


नाम 


सार्वजनिक स्थानों और प्रशासनिक 

नियंत्रण को स्थानीय सीमाएं 


869 


( 2 ) 


[ सं० 12016/ 51/ 82- प्रोग] 
एल०एम० गोयल , निदेशक 


प्रो० अम्बुल मजीव सिद्दीकी 
रसायन शास्त्र प्रोफेसर 
अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय 
अलीगम 


S. 0. 4007 . - Whereas it appears to the Central Govern 
ment that it is necessary in the public interest that for the 
transport of petroleurn from SNAJ to SNAJ in Gujarat 
stato pipeline should he laid by the Oil & Natural Gas Com 
mlesion ; 

And whereas it appears that for the purpose of laying such 
pipoltro , it is necessary to acquire the right of user in the 
Jagd described in the schedule annexed hereto ; 


अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय , 
प्रशासनिक नियंत्रणाधीन मौर 
उमसे सम्बन्धित अलीगढ़ जिले 
की क्षेत्रीय सीमानों के भीतर 
स्थान 


[ सं० फा० 382/ 82/रेस्क ( यू )] 

भासा सिंह, रेस्क मधिकारी 


- - 


- 
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- - - - - 
MINISTRY OF EDUCATION & CULTURE 

MINISTRY OF LABOUR AND REHABLITATION 
( Department of Education ) 

( Department of Labour ) 
New Delhi ,thel6th November, 1982 

ORDER 

New Delhi, the 14th October , 1982 
$ . O . 4008 . — In excercise of the power s conferred by 

S . 0 . 4009.. .. Whereas the Central Government is of opinion 
section 3 of the Public Premises (Evic .ion of Unauthorised 

that an industrial disputc exists between the employers in 
Occupants ) Act, 1971 (40 of 1971), the Central Government 

relation to the management of Visakhapatnam Port Trust 
hereby appoints the person mentioned in clumn (1) ofthe Table and their workmen in respect of the matter specified in the 
below , being a professor of the Aligarh Muslim University , Schedule hereto annexed ; 
Aligarh , equivalent to the rank of a gazetted oflicer ofthe Govern 

And , whereas , the Central Government considers it desira 
ment of India , to be Batate Officor for the purposes of the said 

ble to refer the said dispute for adjudication ; 
Act, and who shall exercise the powers conferred and perform 
the duties imposed on Bsta te Ollicer by or under the said Act , Now , therefore, in exercise of the powers conferred by 
within the local limits of his respective jurisdiction in respect of 

Section 7A , and clause ( d ) of sub -section ( 1 ) of section 10 , 

of the Industrial Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947 ) , the 
the public premisos si ecifled in the corresponding ontry in 

Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal 
column (2 ) of the said Tablo . 

of which Shri S . V . Ramana Reddy shall be the Presiding 

Officer , with headquarters at Hyderabad and refers the said 
TABLE 

dispute for adjudication to the said Tribunal. 


Categories of public premises 
and local limits of jurisdiction . 


Name 


SCHEDULE 
" Whether the action of tho management of Visakha 

patnam Port Trust in refusing to supply shoes to 
Grade- II Drivers of M . V . Section is justified ? If 
not , to what relief are the concerned workmen 
antitled ? " 


( 2 ) 


Professor AbdulMajid Siddiqi, Premises within the territorial 

Professor in Chemistry, Ali- local limits of Aligarh Dis 
garh Muslim University , trict belonging to and un 
Aligarh . 

der the administrative con 
trol of the Aligarh Muslim 
University , Aligarh . 


INo. F. 3-82/ 82 / Desk ( U )] 
ASSA SINGH , Desk Officer 


श्रम पौरपुनर्वास मंत्रालय 


( श्रम विभाग ) 

पावेश 

नई दिल्ली , 14 अक्टुमर, 1982 
का आ० 4009. केन्द्रीय मरकार की राय है कि इससे उपाय 
मनुसूची में विनिर्दिष्ट विषय के बारे में विशाखापटनम पत्तन भ्यास के 
प्रसन्धतंत्र से सम्बर एक प्रौधोगिक विवाद नियोजकों और उनके कर्मकारी 
के बीच विधमान है । 

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित 
करना वांछनीय समझती है, 


[ No. L - 34011 ( 10 ) / 82 - D . IV ( A ) ] 
1. B . SITARAMAN , Desk Oficer 

भादेश 

नई दिल्ली 20 अक्तूबर, 1982 
का आ० 4010.--.- केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाय 
मनुसूची में विनिविष्ट विषयों के बारे में दक्षिण रेल प्रशासन के प्रबंधतंत्र 
से समय एक प्रौद्योगिक विवाद नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच 
विद्यमान है । 

पौर केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निशित 
करना वाछमीय समझती है ; 

मतः, केन्द्रीय सरकार, प्रोपोगिक विवाद अधिनियम , 1947 ( 1947 
का 14 ) की धारा 7 क और धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के वंस 
( घ ) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए , एक प्रयोगक अधिकरण 
गठित करती है, जिसके पीठामीन अधिकारी श्री टी०अरुल राज होगे, जिनका 
मुम्यालय मद्राम में होगा और उमत विवाद को उक्त प्रधिकरण को 
म्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है । 

अनुसूची 
रेल बोर्ड के पत्र संख्या पी०जी०- 72/मार०एल०टी०/ 69- 3, ता . 
12- 6-71 में प्रविष्ट आदेशों को ध्यान में रहते हुए , क्या दक्षिण 
रेल प्रशासन उन पुन नियुक्त किए गप श्रमिको को, जिनकी पहले छटनी 
की गई थी और जो अपनी छंटनी के समय मजदूरी की स्केल बरें प्राप्त 
कर रहे थे, मजदूरी की स्कल दरो का संदाप न करना न्यायोचित 
ठहराया जा सकता है ? यदि नहीं, तो कर्मकार किम अनुतोष के हकदार 


प्रत. केन्द्रीय सरकार, प्रौधोगिक विवाद अधिनियम , 1947 ( 1947 
का 14 ) की धारा 7-क और धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खंड 
( घ ) द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए , एक पौधोगिक प्रधिकरण 
गठित करती है जिसके पीठासीन अधिकारी श्री एस०वी रामना रेडसी 
होंगे , जिनका मुम्यालय हैदराबाद में होगा पीर उक्त विवाद को उक्त 
प्राधिकरण को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है । 


[ एल -41011 ( 6) 82- डी - II - बी ] 
एस०एस० पराशर , डेस्क अधिकारी 


ORDER 


अनूसूची 
क्या एम०पी० अनुभाग के प्रेणी 11 के प्राइवरों को जूते देने से 
इंकार करने की विशाखापटनम पत्तन न्यास के प्रबंधतंत्र की कार्रवाई 
न्यायोचित है ? यदि नहीं तो संबधित कर्मकार किस मनुतोष के हकदार है ? 

[ सं० एल०- 34011 ( 10)/ 82-डी० iv ( ए ) ] 

टी०मी० सीतारामन , उस्फ अधिकारी 


New Delhi, the 20th October, 1982 


S .O . 4010 . - Whereas the Central Government 16 of 
opinion that an industrial dispute oxists between the employers 
in relation to the Southern Railway Administration and their 
workmen in respect of the matters specified in the Schedulo 
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in the Schedulc hereto annexed ; 


Valveman had been relnstated and be reported for duty on 
14th July , 1982 (Foronoon ) . In view of above there socms 
to exist no dispute in the patter . 


And, whereas the Central Government considers it degra 
ble to refer the said dispute for adjudication , 


Now , therefore, in cxercise of the powers conferred by 
Section 7A , and clause ( d ) of sub -section ( 1 ) of section 10 
of the Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Cen 
tral Government hereby constitutes an Industrial Tribunal 
of which Shri T . Arul Raj shall be the Presiding Officer , 
with headquarters at Madras and refers the said dispute for 
adjudication to the said Tribunal. 


I, therefore, pass it No Dispute Award in the case . 
Dated , Calcutta , 
The 2nd November, 1982. 

$ d ) 
M . P . SINGH , Presiding Office, 
[No. L - 14012 (3 ) /81-D . II (B ) ] 


New Delhi, the 23rd November , 1982 


SCHEDULE 


" The view of the Railway Board s ordery contained in 

letter No. PG -72 /RLT / 69 - 3 dated 12 - 6 - 1974 whether 
the Southern Railway Administration is justified in 
not paying the scale rate of wages to re - engaged 
workers who were retrenched carlier and were 
in roccipt of the scals rate of wages at the time of 
their retrenchgrert ? If not, to what relief aro 
the workmen entitled ?" 


S . O . 4012 . In puiguance of soction 17 of the Industrial 
Disputos Act, 1947 (14 of 1947 ) , the Central Government 
hereby publishes the following award of the Central Govert 
ment Industrial Tribunal, Jabalpur , in the industrial disputo 
between tho employers in relation to the management of 
Security Paper Mills, Hoshangabad , and their workmen , 
which was received by the Central Government on 9 - 11 - 82 . 
9 -11-82 . 


[No. L -41011 (6 ) /82- D . JI (B ) ] 


New Delhi, the 23rd November, 1982 


S . O , 4011. In pursuance of section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ), the Central Government 
hereby publishes the following award of the Central Govern 
ment Industrial Tribunal, Calcutta , in the industrial dispute 
between the employers in relation to the management of Air 
force Halleswar, Post Office Tezpur, District Darrang, 
Assam , and their workmen , which was received by the Ced 
tral Government on the 17th November, 1982 . 


BEFORE JUSTICE SHRI S. R . VYAS (REGD . ) PRESID 
ING OFFICER , CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 
TRIBUNAL -CUM -LABOUR COURT, JABALPUR ( M . P . ) 

Case No. CGIT / LC (R ) (45 ) of 1981 
PARTIES : 
Employero in relation to the management of Security 

Paper Mills , Hoshangabad and their workmen re 
presented through the S . P .M . Staff Union , C / O 

Security Papor Mills, Hoshangabad ( M . P . ) . 
APPEARANCES : 

For Workmen . - Shri P . S . Nair, Advocate . 

For Management.- -Shri K . K . Adhikari, Advocate. 
INDUSTRY : Paper Mills DISTRICT : Hosbangabad (M .P .) 


CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL 

AT CALCUTTA , 
Reference No. 30 of 1982 


AWARD 


PARTIES : 
Employers in relation to the management of Airforco, 
Halloswar , P . O . Tezpur, Distt . Darrang, Assam . 

AND 

Thoir Workmen . 
PRESENT : 

Mr. Justice M . P . Singh . - -Picsiding Omce . 
APPEARANCES : 

On behalf of Employers.- - Absent 

On bebalf of Workmen -- Absent. 
STATE : ASSAM 

AWARD 
By Order No. L - 14012 /3 /81-D , JI (B ) dated 23 August 
1982 the Government of India , Ministry of Labour sent to 
this Tribunal the following dispute for adjudication : 


Hoshangabad , the 29th October, 1982 
This is a reference made by the Central Government in 
the Ministry of Labour vide Notification No. L - 42011 ( 12 ) / 
80 - D . II (B ) dated 20th November, 1981, for adjudication 
of the following dispute by this Tribunal : 
" Whether the action of the management of Security 

Paper Mills, Hosganbabad in denying overtime and 
night duty allowances to its staff members drap 
ing basic pay of Rs. 751 and above is legal and 
justified when their counterparts in Indian Security 
Press , Nasik are cntitled to such allowances ? If 
not, to what relief the concerned workmen aro 

entitlod 7" 
2 . Facts which are not in dispute in this case aro as 
under :--- 

Workmon in this case are the employeos of the Security 
Paper Mills , Hoshangabad , hereinafter referred to as the 
Mills, The Mils employ different categories of workmon 
some of whom are getting Ks, 750 p . m . ag wages , Nelther 
qoy Overtime Allowance nor any Night Duty Allowance is 
paid by the Mills management to such workmen who are 
drawing their basic pay of more than Rs. 750 p .m . Workmen 
claim that since in the Indian Security Press at Nasik such 
allowances are paid to such nicmbers of the staff whose basic 
pay is more than Rs. 750 p . m . the Mills management is not 
justified in denying such allowances to them also . As the 
claim made by the workmen of the Mills was not conceded 
to by the Mills management an industrial dispute wag 
raised which has resulted in the present reference to this 
Tribunal 

3. The case of the workmen is that in the Indian Security 
Press, Narik , which is also an Undertaking of the Govern 
mont of India ag also in other Government Undertakings 


" Whother the action of Garrison Engineer, Airforce , 

M . E . S . Tezpur in discharging Shri Kamal Chandra 
Keot, Valveman from service w . e. f, 24 - 8 - 72 is 
justified ? If not, to what relief the workinan is 
entitled ? " 


2 . On receipt of the Reference notices were issued to 
particg fixing 2 - 11 - 1982 a , first hearing date with direction 
to file their respective documents and written statements, if 
aay . But to - day when the case was called out nobody ap . 
peared . The Tribunal received a letter from the office of 
Garrixon Engineer Auforço , Tezpur , P . O . Halleswar intimat 
ing that the concerned workman Sri Kamal Chandra Keot , 
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ance and Night Shift Allowance as claimed in this 
like Ordnance Factory etc . Overtime Allowance and Night 

basic 

CABC ? 
Duty Allowances are paid to those employecs whose 
pay is more than Rs. 750 ; that those workmen who are 

(b ) If so , from what date and at what rates ? 

Security Press , 
1eceiving these two allowances in the Indian 
Nasik and other Undertakings of the Government of India 

these 

2 . Relief. 
and employees of the came Government of which 
workmen are the employers; that in the other establishment 

7 . My findinsg on the aforesaid issues are as under :-- 
of Security Press Nasik there is no celling of basic pay 
for entitlement of these two allowances ; that in the Ordnance 

Issue No. 11a ) . — That the workmca of the Seucrity Paper 
Factory Khamaria , Jabalpur, Ordanco Factory Itarsi, Govero 

Mills Ltd . drawing pay of Rs. 751 or more arc entitled to 
ment Mints at Calcutta , Hyderabad And Bombay , Ceatral 

Overtime and Night Shift Allowance at the same rate at 
Government pays these two allowances to the workmen 

which the same is being to the similar employecs of the 
evon though their busic pay is more than Rs, 750 ; that 

Security Press at Nasik . 
duty hours of the einployees aro fixed at 8 hours per 
day and taking duties from the workmen beyond this duty Issue No . 1 ( b ) & ( 2 ) . - As per order passed below . 
period of 8 hours without paymcat of Overtime Allowance Reasons for the above findings ; 
is not legal; that the Government cannot discriminate the 
care of one employeo with the case of the other employecs 

8 . lysue No. 1( a ). In this case no oral evidence has been 
in the other establishment; that Overtime & Night duties 

given by either paſty . Only the ingnagement of the Mills 
involve cxtra physical and mental burden on the workmen 

has filed cottajn Government Circulars / Orders etc , in fup 
and that denial of Overtime and Night Duty Allawances to 

port of its contentions . Accordingly in thc absence of any 
the workmen by the Government and grant the samo allow 

oral cvidence the issues referred to above huve to be decided 
ances to the similar workmen working in similar undertakings 

on the basis of the pleudings of the parties and the docu 
is a clear discrimination in law by the Goveroment of ments filed by the management. 
India . 

9 . Ex. M / 10 is the first document in order of time dated 
4 . On behalf of the management, it is contended that 10 - 8 - 1927 from the Finance Department, Government of 
members of the Security Papers Mills State Union ( at whose India , addressed to the Master. Security Printing, India which 
instance the present reference was been made ) are not workers gives him power to employ overtiine labour to meet the work , 
19 defined under the Factorics Act, 1948 ; that overtime It also specifies tho manner in which the overtime is to bo 
allowance of the workers who are covered under the Factories puid . Ex. M / 11 is the next order of the Finance Depart 
Act is regulated under Soc .. 59 of the factories Act; that ment, Government of India , dated 6 - 1 - 1942 which allows 25 
these workmen are non - industrial workmen in the Mills; per cent moro in addition to normal duyg pay as Night 
that the question of overtime allowance of workers of the Shift Allowance . The next order of the Government in 
Mills except those covered under Sec . 59 of the factories order of time is Ex . M / l date 8 - 3 - 1968 by wbich overtime 
Act is regulated by the Government of India Circulors re allowance was allowed to non -industrial staff of tho Mills 
ferred to in Annexure : A to E ; that in accordance with for work done in excess of 48 hours on the terms and con 
these circulars overtimo allowance is not payable to those ditions stated therein . Ex, M / 7 is the next document in 
crployees who have been drawing basic pay Rs. 750 and order of time dated 10 - 2 - 1970 . By this order the Finance 
above; that in accordance with the Ministry of Finance letters Ministry allowed Night Duty Allowance to non - industrial em 
( Annexures H to Annexure I) the industrial and non - indus ployees of the Milly drawing pay upto Rs. 470 Ex. M /2 
trial employees drawing a basic salary exceeding Rs. 750 aro is the next document dated 18 - 5 - 1972 by which calculation 
not eligible for Night Shift Allowance ; that these circularg 

of the rate of overtime allowance was fixed. By Ex. M / 3 
are applicable to al departmental undertakings of the Govern dated 13 - 10 - 1972 the period of work for entitlement of over 
ment of India ; that the terms and conditions with regard to 

time and night shift allowances to workmen drawing basic 
Overtime and Night Shift Allowances which are applicable to 

pay of Rs. 500 , - was regulated . Ex . M /4 dated 1- 5 - 1974 is 
the membery of the Staff of the Security Press, Nasik , can 

the next order of the Finance Ministry by which the ceiling 
not be made applicable to the non - industrial employees of the 

of Rs. 500 / - was raised to Rs, 750 . To the same effect 
Milla ; that the Government of India have a number of 

is order Ex. M / 5 dated 6 - 1 - 75. The last order is dated 
industrial undertakings and unless the dispute referred to 

6 - 6 - 1980 Ex . M / 6 , By this order the General Manager of 
for adjudication is in respect of all the Industrial Undertaking; 

the Mill , was informed by the Ministry of Labour that tho 
the employees of the Mills cannot choose one undertaking 

limit of Rs. 750 /- has been fixed on the recommendation of 
only for determination of the question of Overtime and 

the Third Pay Commission and is applicable to all Industrial 
Night Shift Allowanccs; that the Government have the 

undertakings of the Government. It was further stated in 
absolute right to determine the terms and conditions of service 

this letter dated 6 - 6 - 1980 that under Sec . 64 ( 1 ) of he Fac 
of the employees of a particular undertaking; that Overtime 

tories Act payment of overtime allowance to employces 
Allowance and Nicht Shift Allowance is paid to the employees 

drawing pay Rs. 750 / - or more por month is barred . 
of the Indian Security Press Nasik by two different orders 
of the Government of India (These ordtrs are referred to 

10 . From the aforesaid documentary evidence it would 
in Para 11 of the statement) ; that the Government Are 

therefore be clear that sometime in the beginning overumc/ 
justified in regulating, fixing and prescribing different scalck 

night duty allowance was payable but subsequently the ceil 
of pay and other allowances for CAT" r. t: dustrial under 

ing was fixed at Rs. 470 Rs. 500 and lastly at Rs. 750. 
takings; that in the Security Paper Milla the employees are 
getting production incentive allowance which is not all to 

11 , Section 59 of the Factorics Act referred to in the state 
the emplovces of the Security Prese at Naik and that in 

ment of demand provides that where a worker works in a 
the Security Press Nasik and Security Paper Mills at Hoshanga 

factory for more than nine hours in any day or more than 
bad the working hours are different. 

forty -eight hours in any week , he shall be entitled to over 

time wages at the date of twice his ordinary rate of wages. 
5 . Rejoinder wag filed only by the workmen and not by 

Sub -section ( 1 ) of Sec. 64 referred to in Ex . M / 6 datod 
the Mills. In this rejoinder the workmen have reiterated the 

6 -6 - 1980, with is the last rider of the Government, Provides 
allogations of discrimination allegedly being inade by the 

for making rules to define persone who holds position of 
Government as also for their entitlement to the Overtime and 

Supervision or management or who are employed in confiden 
Night Shift Allowances at par with the employees of the 

tial position in a factory . No document has been produced 
Security Press at Nasik . 

before this Tribunal about the making of such miles or 

definition of persons holding the position of supervision or 
6 . On these pleading of the parties , the following issues 

managemot employed as a confidential position in the factory , 
were framed : 

In the light of the aforesaid documentary evidence given by 

the management only , the only question that arises for consi 
ISSUFS 

deration is as to whether the non - payment of overtime and 

night shift duty allowance of employees getting Rs. 750 / 
1 ( a ) Whether the workoien of the Security Paner Mills 

or more can be said to be justified only on the tanis of the 
Hoshangabed are entitled to claim Overtime Allow 

Government Order ? 


4178 


THE GAZETTE OF INDIA : DECEMBER 4 , 1982 /AGRAHAYANA 13 , 1904 


[PART II- SEC . 3 ( ii)] 


12 . The grievance of tho workmen that their counter -parts 
in the Security Press at Nysik ure being puid these two low 
ancos and the same are being denied to them . 


13 . In para 11 it is stated by the management that restri 
ctions imposed by the Government Order dated 1 - 5- 1974 
( Ex. M / 4 ) for payment of overtime allowance to persons 
getting Rs. 750 is applicable to all the industrial undertak 
ings of the Government jocluding the Indian Security Press 
at Nasik . It is, however, admitted in this . paragraph that 
despite the imposition of colliny non -industrial employees 
of the Security Press at Napik are paid overtimo at the single 
rate in view of an old practice of paying this allowance with 
out putting uny limitation by virtuc of the Government of 
India in the Finance Ministry s letter dated 16 - 8 - 1927 (Ex . 
M / 10 ) . It is also admitted that night shift allowance is also 
allowed to the employees of the Security Press in view of the 
order dated 6 - 1 - 1942 (Ex. M / 11 ) . 


denicd now . How can un enployee in an industrial under 
laking be asked to work overtime without payment of over 
lime allowance. Night shift allowance is paid because an 
employee is required to work during night hours which are 
not the normal hours of work . However, on principles of 
equity and on the principle of F.qual pay for Equal work 
the claim by the workmen in this case appears to be justifi 
ed . Though it was stated that the conditions of working in 
the Security Press at Nasik and Security Paper Mills at 
Hoshangabad are different but there is not an lota of cyl 
dence placed before this Tribunal by thợ management to 
show as to whether pod to what extent the difference lics 
in the work and method of these two industrial undertakings . 
If some material has been placed before this Tribunal to 
justify the discrimination the mattor could have been con 
sidered in the light of the material so placed , but since that 
has not buen done the only inference is that tho gederal 
conditions of both the industrial undertakings under which 
the cmployees getting pay over Rs. 750 is the same. Con 
selently , there is no justification made out by the manage 
mcnt for discrimination in the matter of payment of over 
time and night shift allowances. 


14 . It would thus be clear that despite the order Ex. M - 10 
dated 16 - 8 - 1927 and Ex . M /11 dated 6 - 1 - 1942 and the sub 
sequent orders passed by ile Government of India by which 
çellings have been fixed the employecs of the Security Press 
are paid overtime and night shift allowances by the Govern 
ment of India . Government of India is the owner of the 
Security Press at Nasik and the Security Paper Mills at 
Hoshangabad. An important question arises is as to whether 
there can be any discrimination between the two employees 
of the same employer in the matter of payment of overtime 
and night shift allowances ? 


19. Issue No. 1(b ) & (2 ),- - Ag per orders passed below . 

20 . Accordingly for the reasons given above , the follow 
ing award is given : 


The workmen of the Security Paper Mills Ltd ., Hoshanga 
had who are drawing pay over Rs. 750 are entitled to 
overtime allowance and night shift allowance at por with 
auch allowances being paid to the similar employees of the 
Security Press at Nasik . Such allowance shall be paid to 
there workmen from the date of this award . 


15 . Though the Government have absolute right to fix 
different scales of pay and allowances according to categories 
of employees in different industrial undertakings but there 
can be no departure from the basic principle of equal pay for 
oqual work which is deducible from the constitutional pro 
visions of the Constitution of India . 


In the circumstances of the case , both the parties 
bear their own costs as Incined . 


shall 


S. R . VYAS, Presiding Officer 

[No, L - 42011( 12 ) / 80 - D .N (B )] 
S . S . PRASHER , Desk Officer 


16 . The question whether there can be any such discrimi 
nation as is apparent in this case was considered in the case 
of Randbir Singh Vs. Union of India and others ( AIR 1982 
SC 879 ). In that case their Lordships were considering the 
case of a Driver in the Delhi Police Force whoso pay scalo 
was different and lower as compared to tbe other drivers in 
the Railway Protection Force and other Departments of the 
Government. Considering the question as to whether the 
principle of equal pay for equal work is or is not a funda 
mental right or an abstract doctrine, it was held by their 
Lordships as under : 
" Construing Articles 14 and 16 in the light of the 

Preamblo and Art. 30 ( d ) , we are of the view that 
the principle Eual pay for Equal work is deducible 
from thosc Articles and may be properly applied to 
cases of uncqual scaleg of pay based on no classi 
fication or irrational classification though those 
drawing the different scales of pay do identicul work 

under the same employer ." 
On the facts of that case their Lordship , directed the Delhi 
Administration to fix the scale of pay of the Petitioner at 
least at par with the scale of pay of the Drivers of the Rail 
way Protection Force which was higher than the scale of 
pay adinissible to the petitioner driver- congtable in that 
CASE . 


आदेश 

af ferri, 4 TOTETT , 1981 
7700770 4013.- T 1417, manfaat forete ufufah , 
1947 ( 1947 AT 14 ) TT 37 gareT ( 1 ) OT 5 
शक्तियो का प्रयोग करते हुए म्यू मंगलोर पनन और दूष्टीकोरन पत्तन के 
अध्यक्ष से यह अपेक्षा करती है कि वह प्रौद्योगिक विवाद ( केन्द्रीय ) नियम , 
1957 में विहित मामले के लिए अपने अधीन प्रौद्योगिक स्थापन में 
एक कार्य समिति गठित करें । 

[ Ftv # 1 - 1 1 0 1 8 ( 6 ) 81-31 1 (1 ) 


ORDER 
New Delhi, the 4th November, 1982 


17 . In this case in para 11 referred to above the manage 
ment admits that thc cciling of Rs. 750 for non - entitlement 
of night shift and overtime allowances though applicable to 
the non -industrial employeds of the Security Press also but 
that is being paid because of the two orders of 1927 and 
1942 ( Ex . M / 10 and Ex . 11 / 11). It is not understood as to 
why when employees of the same employer je, Government 
of India in this case are being paid overtime and night duty 
allowances to cmployees of one industrial undertaking the 
mame should he denied to the employees of the other indus 
trial undertaking of the same employer . 


S . O . 4013 .- In exericsc of the powers conferred by sub 
section ( 1 ) of section 3 of the Industrial Disputes Act, 1947 
( 14 of 1947 ) , the Central Government hereby rcqiures the 
Chairman of New Mongalore Port and Tuticorin Port to 
constitute a Works Committee in the industrial establishment 
under him in the manner prescribed in the Industrial Dis 
putes ( Central) Rules, 1957 . 

{ F . No . S -1101816 ) /81 - D . I( A ) ] 


7€ft , 22 747, 1987 
Toto 4014, A7977 , statore forare afufACA , 1947 
( 1947 til 14 ) T 33- TT FT 39452T ( 2 ) TTT TGT " arfFret 
का प्रयोग करने हुए भारत सरकार के भूतपूर्य श्रम , रोजगार भौर पुनर्वास 
मंत्रालय ( श्रम और रोजगार विभाग ) की अधिसूचना सं० कानि. 4650 
T 19 fa77 , 1967 $ i fier for fr Tonga , cute 


18. It may also be observed that there arc fixed working 
hours of the employees in all the industrial undertakings. At 
some stoge employees getting less than Rs. 750 were allow 
ed overtime and night shift allowance but the samo being 
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Bol ug District Com 
K98, 117 Di Iut Bay pur 
Distuct ind DI w d 
Di trc 


उक्त अधिसूचमा से. उप बतु सारणी मे म स० 9 और उमसे मति 
प्रविष्टियो के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा श्रीन ---- 
9( क ) कर्नाटक राज्य सरकार गुलबर्गा जिना बदिर जिता रापचर जिला 
द्वाग गठिन श्रम न्य ग्रालय बल्ल रो जिला बेलगाम जिला 

उत्तर बनाग जिला , बीजापुर 

जिना और धारवा जिला । 
9 ( ख ) श्रम न्याय लय बगलार गलबर्गा र बेनगाम प्रभागो को 

छोकरकर्नाटक राज्य 


हुबनी 


टिपण मूल अधिसुचना क प ० 165 () तारीख 19- 11- 67 

भारत के राजपत्र भाग 2 खड 3 उपखड (11 ) तारीख 
30-12- 67 को पकाशित भ गई और तत्पश्चात निम्नलिखित 
द्वारा उसका सोधन किया गया 


(1 ) अधिसूचना म०का ० प्रा० 1175 तारीख 20- 3- 68 30- 3-68 का 

राजपत्र 


(11 ) अधिसूचना म० का ० प्रा० 668 तारीख 11-29 22- 2- 69 का 

र जपत्र 


9 ( b ) L b ur Court Bingalore T1 Sate of Kr t kd 

Xulidi g Gulbarg nd 

Blz um Divi ons 
Note Principal Nifi _ ation ytbit in I SO1650 d ted the 

1919-67, Pa tl1, tion3 Sist1031 (11 ) ofGaz tte of 

174 ted th . 30 12- 1967 subsequently len hv 
(1) Notifi . t on N , SO 1175 datea °0- 3- 68 Gazette of 

303- 6९ 
( 11 ) Notification N ) SO. 668 dat 1112- 6 Grtte of 

22 - 2- 60 
( 111 ) Not fication N ) SO 1894 dated 9 -56 ) Gazette of 

17 - 5 - 69 
(iv ) Notification NJ SO 1768 died 04-69, Gaz it of 

10- 5- 69 
( v) Notification N ) SO 266 1 ted 3-7-71 Gatt of 

24 - 7- 71 
( 11) Notification No SO 3510 stated 23 9. 72 Gazette ( 

41 .1 - 72 
( vii Notification N . SO 4521 dated 26-9 -75, Gazette of 

18-10 80 
(V111) No ificatio 1 N O 2914 d led 13 -10 - 99 Ga .uite of 

25 -10 - 80 
(1x ) Nutificati n N SO 45 d ted 10 - 12-81, Gazette of 

2 - 1 - 82 
( x ) Notification N ) SO 1613 Jated 10 - 4- 82 , Gazttu ot 
1 - 5- 82 

[ NCS11020 (9 )/ 81 DI ( 4 )] 
I K NARAYANAN Urdu S cy 


(11 ) अधिसूचना म० का प्रा० 1894 तारीख 9- 5- 69 17- 5-69 

का राजपत्र 


( 1v ) अधिसूचना स० का०मा० 1768 नारीख 30 - 4- 69, 105. 69 

का राजपत्र 


( v ) अधिसूचना भ० का०मा० 2796 तारीख 3- 771 24- 7- 71 

का राजपत्र 
( 11 ) अधिमूचना म० का०मा० 3810 तारीख 23- 9- 72, 4 1172 

का राजपत्र 


( VII ) अधि चनास का प्रा० 4521 तारीख 26- 9- 75, 18-10- 80 

का राजपत्र 


( Vill ) अतिसूचना स० का०मा० 2914 तारीख 13- 10- 80 

25 - 10 - 80 का राजपत्र 
( ix ) अधिसूचना स० का० प्रा० 45 तारीख 19- 12- 81 , 2- 1- 82 

का राजपत्र 
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( x ) अधिसूचना स० का०मा० 163 3 तारीख 16-4 82, 15- 82 
का राजपत्र 

[ एस - 1 102 0/ 9/ 81-30 अई० ॥ ] o 

एल० के० नारायणन अवर सचिव 


काःआ० 4015 -- केन्द्र य सरक र क यह रच है दिरा पास्फेट 
( अपाट इट खागे) क नियाजन की बबन मजदूर के द न्यूनतम मजदी 
अधिनियम 1919 ( 1748 का 11 ) मान नियम का जान चाहिए 

1 केन्द्रीय सरक र उक्त अधिनियम क धाग १7 द्वार। प्रदन 
शक्तियो का प्रयोग करत हा उक्त नियाजन ना उक्त अधिनियम का 
अनसनी के भाग 1 से जाने के अपने अशय + म्चना दन - 


New Delhi the 22nd November 1982 


S . O . 4014 . In exercise of the powers conferred by 
sub -section ( c ) of section 33. Cof th Indu trial Disputes Act , 
1947 ( 4 of 1947 ) , tre Central Gov . rnment hereby mak. s the 
following furth 1 amendments in the notific " 1on of the Govern 
m nt of Iide in the erstwhile Mini try of I abour , Employment 
and R habilita ion (Dapartment of Labour and Employm nt) 
NO S 0 4550 . d ted the 19th Drcember , 1967, namely 


इस अधिपूचना क राजपत्र में प्राशन का नाराष्ट्र मनेन माम की 
अवधि समाप्ति पर या मस पून उक्त पारवपन ब वा किसी 
व्यक्ति म जो भ मुयाव या प्रापि प्राप्त हा काय मरव • रन पर 
विचार करेगा । 

हम } (0174 3 81 ड यू कार ( एम य }] 

म . न . महत अवर मचिव 


New Delh, the 22n ! November 1982 
S. 0 4015... - Whereas the Certral Government of op1 
nion that the minimum rates of wages should be fixed under 

le Minimum Wages Act 1948 (11 of 1948 ) in respect of 
the employment in Rock Phosphate (Apatite Mnes ) , 


Ita Table max d to the said Notific tion , for scrialNe ? 
and the entri srulating tharcto the following shall be subs itutu 1, 

namely - 
" 961 ) Lab ) 1 C ) Hubli cons- Gulbargi District , Bidar 

tred by th Site G ) - Dr tt , 
vernm . into Kira ka Rai. hur District , Bell ry 

Dit 
1001 GI/ 82 - ~- 3 


Now , therefore in exercise of the powers conferred by 
Section 27 of the said Act the Central Government hereby 
gives notice of its intention to add the said employment 
to Part- I of the Schedule to the said Act , 
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The Workinen admits tie trulli 11 the necution 
Any suggestions or oleviivils which may be received from 

of the 
any person in respect of the said addition on or before the compromise and the lem thưicof. Hence the compromise 15 
expiry of a period of thice months from the date of public recorded today. 
cation of this notification in the Official Gazette , will be con 
sidered by the Central ( overnment. 

4 . The following we the terms of th : compromise re 

Loided in M . P . No . 100 /82 : 
[No S - 32017 / 3 / 81-WC ( M .W .) ] 

* ( 1 ) The Management agreed to consider the case of 
M . L . MEHTA , Under Secy . 

Sri D Subba Rin , Bix -Wituhman , S & PC , Manli 

puru on compassionate grounds 
New Delhi thc 22nd November, 1982 

( 2 ) Sri D . Suhbu Run will be icappointed as Watchman , 

S & PC ., in the C ipany unel posted in any Division . 
S . O . 4016 - -- In pursuance of section 17 of the Industrial 

He will be allowed the busic pay he will drawing 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947), the Central Governmtnt 

at the time of hy dismissal. 
hereby publishes the following award of the Cential Gov 
einncnt Industrial Tribunal, Hyule .abon in the industrial 

( 3 ) The intcivening period i.c . from the date of dis 
disputo between the employers in relation to tlie mengement 

missal to the date of hi, lepoiting for work on re 
of Singareni Collieries Co, Limited Kothagudem , and their 

appointment will be ticated as leave or loss of pay. 
workmen , which was received by the Central Government 

Mr. Subba Rao shall not have any claim for wages 
on the 13th November, 1982 . 

or other benefits Juring the intervening period . 

( 4 ) The parties are filing this compromisc on the abovo 
BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL (CENTRAL ) 

teints and conditions Refore the Hon ble Tribunal, 
AT HYDERABAD 

in full and final settlement of the dispute , with a 

player to the Ilon ble Tribunal to pass an Award 
Industrini Dispute No . 20 of 1980 

accordingly " 
BETWEEN 

5 In view of the above compromise admitted by both the 
Workmen of Singureni Collieria mpany Limited , 

partiey , this Awarst is passed in terms of the above compro . 
Kothagudem , Khurimim District ( A . P . ) . 

mise . A copy of the compromise petition is appended to 

this Award . 
AND 

Dictated to the Stenograplıcı , transcribcıl by him and 

coriected by me and given under my hand and the seal of 
The Management of Singareni Collieries Company 

thi , Tribunal, this the 15th day of October , 1982 . 
Limited Kothagudem . Khammam District ( A P . ). 

No . L -21012 (12 ) /80 -DIV ( B )1 
APPEARANCES : 

Sd / 
Sri D . S . R . Vaimu , Advocate — foi the Worknen . 

S S. MFHTX, Desk Officer 
Si K . Srinivasa Murthy, Honorary Secretary Andhra 

Indirstrial Tribunal 
Pradesh Chanboty - 01 Commerce and Industry , 
Hyderabad - for the Management 

APPENDIX OI EVIDÈNCF 

- NJI - 
AWARD 

Sd7 
By Order No . L - 21012 ( 1 / 80 - D IV . B , dated 15 - 12 - 1980 , the 

Industrial Tribunal 
Government of India rcfurr . d the following industial dis 
pute existing between the Sugareni Collieries Company Limi 

BEFORE THE HON BLI INDUSTRIAL TRIBUNAL 
ted , Kothagudem and the Workmen to this Tribunal for 

(CENTRAL ), HYDERABAD 
adjudication : 

In the matter of I.D . No 20 of 1980 
" Whether he management of Messri Sungaicni Collieries 
Company Limited , hothagudein is iintified in 

BETWEEN 

dis 
missing Shri D . Subballo , Watchm : n), Manugur 

The Workmen of S .C . CO Ild , Manuguru Division. 
Collieries with effect from 7 - 4 - 1980 ? It not to 
what relics i he entitled . " 

- Claimant /Workman , 

AND 
2 . After the above industrial dispute with taken on sile in 
I.D . No. 20 of 1980 on 22 - 12 - 1980 , notices were issued to 

The Management of S. C . Co . I td ., Muruguru Division . 
both the Management and the Workmen The Workmen filed 

Respondent/Management. 
their claims statement on 12 - 2 - 1981. To the above claims 
statement, the Management fill their counter on 17 - 3 - 1981 

It is submitted that without prejudice to the inerits of the 
Sri K . Srinivasa Murthy appeared for the Management as 

case bcfore the Hon ble Industrial Tribunal (Central ) , the 
Management s representative whereus Sri DSR , Varma filed 

parties desired to settle the issuie muiually . Accordingly , the 
his vakalat for the Workmen with the consent of the other 

issuc 14 settled on the terms and conditions set out here 
side. The casc underwent som djournments for enquiry , 

Viider , - - 

( 1 ) The Management agreed to consider the case of Sri 
3 . While o , on 9 -8 - 1982 , compromiss retition signed 

D . Subba Ran , Fr-Watchman , S & PC , Maruguru 
by the Management and the Workmen 16.19 lìled into this 

on compassionato grounds . 
Tribunal Since the politicy Hele bsent on that day. the 

12 ) Sri D , Subb : Rin will be reappointed as Watchöjan , 
compromne petition numbred as MP No. 100 / 82 was 
posted to 27 - 8 - 1982 for sinpear. lice of the parties to record 

S & P.C ., in the Company and posted in any Divi 
the compromise On 27 8 - 1982 Sri. V Gopala Sastry . Derutv 

sion . lle vill he allowed the basic pay he was 
Chief Personnel Manager of the Coo11 .10y Wels present He 

drawing at the lime of his dismissnl. 
admitted the execution 2011 the teuins of the compromise read 

( 3 ) The intervening seriod is , from the date of gis 
over to him . As the workmen were not present on that 

misal to the data of his reporting for work on re 
day , the case vas adjol nel from time to time tull today. 

appointment will he treated as leave on 10749 of pay. 
Today also the Workman vele absent. The astracate of the 

MT). Subba R10 shall not have any claim for wages 
Workmen namely , Sri D . S . R Vannel who is riesent for 

o other benefits during the intervening period , 


(2) Srpe Sun the Commons 
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Shii Umupada kumbhahar , Ollice Boy of Deoli 
( 4 ) The parties die illug tliis compromine on the above 

Coiliery liom work with ellect from 30 -4 - 73 is 
terms and conditions before the Houble Tribunal, 

justitied ) 
in full and final cottlement of the dispute , with a 

}} not, to what beliet is the concerned 
player to the Hon ble Tubunil to pass in Awald 

workmull entitled " 
Accordingly " . 

2 . No one wippened on behilt ul the workman . Iho 
inangement i p elit til the ci hely been heurd ex -parte . 

The case oi the Coal Mine l’mployees Union , Disheigarh 
In the circumstances, both the parlic pay the Hon ble 

( Bricily the Union is that the concerne i Korkman Uma 
Industrial Tribunal ( ( entral ), tu ras 21 Award in tems of 

pada kumbhahul Haly 11 ccc but of the colliery and he 
the above compromise , 

Huthed as such ull 29th April, 1973 Bul the management 
illegally stopped him Iron work with effect from 30th April 
1973 on the ground that he was a minor Tlie inanagement 
ut the Deoli ( olliery , Karpu Sub - 

ce of Eastern Coal 
Foi Women : 

For Management : 

Niclas ) ld contends that live reteten is not Dantaibule 

ugunst the Government comptly the dispute having arisen 
Sd / Sd / 

prio lo int Mary , 1973 te puntei dute : 9 per the coal 
( M komauiah ), 

( R . D . Shaimi), 

minc , Nationalisation Act, 1973 u11d also becaINC no indus 

trial Jispute existed between the parties concerned . It is de 
General Secretary , 

Executive Director, 

nued that the concerned wollmn Wils un ottilc boy of the 
Singaicni Collieres Workers Union . M /s. The Singreni Colliery . The management stated that llic concerned work 

dan was al domestic servant of in officer of the collicry and 
$ J /- D Subba Ruo . Collieries Company Limited , 

Wits aged oply 14 years. 
Date : 13- 7- 1982. 

3 . In view of the older dutead in October , 1980) passed in 
Kothagudem Collier les, 

Sus case by SM R . Bbutingutya , my piedecesser -111 - office , it 
is not nec say to yo into the inents of the Cise or other 
contentions of the management. By that vide it has been 

held that no appicciable number of workmen of Deoli colliery 
New Delhi, the 2310 November, 1982 

were members of this union , that no pieciable number 
of workmen authorised the union to espouse the cause of 

the workman and that the union had un authority or locus 
S . O . 4017. - In pursuanve of section 17 of the Industrial 

stond to espouse lhe cause of the concerned workman and 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947), the Cential Government 

had no representative charakter to represent the workmen 

of the Dcoli colliei y It has also been held by that order 
hereby pubilşhes the following llward of thc ( cntral Gov 

that the present lispuilu f , thereluid , 110 
eininent Industrial Tribunal, Calcutin , in the industrial dis . 

til industriel dis 

pulc 
pute between the employers in relation to the management 

Afier having held on the learned Tubunal appiled 

Section 24 of the Act and directed the conceined workman 
of Deoli Colliery , Ranipur Sub - Alea of Messis Eastern Coal 
fields Limited , and their wochnien . which was recente 

to authorise the loint Seurulary of the Union or any other 
by 

competent person to conduct his case , In my opnion this 
the Central Government on the 17th Novemhei 1982 

care cannot be treated as one cnder Section 24 of the Act. 
No individuu1 woimi 1anne July industrial dispute in this 
Lase . It was the Union wl: Silised the piesent industiial 

dispule . It was a collective dispute which was nefcried to 
CENTRAL GOVERNMENI INDUSTRIAL TRIBUNAL. thie Tribunal for adjudivution . Whe)) the union has been 
CALCUTTA 

held to huve 10 loculs 471141 tu espouse the cause of Uma 
pada Khumbhakar the icference is not maintainable , I see 

the Division Bench case of Calcutta High Court in Decpak 
Reference No. 51 of 1978 

Industries Itul and anothej vy, State of West Bengal and 

Otheis, 1975 Lab. IC 1137 . In Swapan Dasgupta v 1st 
PARTIES : 

Iubour Cout, West Bengal, 1976 Lab . IC 202 at 206 , Para 

9 it has been held by Sabybuchi Mukherji J. that when the 
Management of Deoli Colliery . Ranipu Sub - Alea , Teference is not under Section 10 rend with Section 2A , 
Eastern Coalfields Limited 

that is to say , the eference has not becji nade on tho 

gicund that there is a dispute txistup butween the cmployer 
AND 

and the divul wurkm in the leference cannot be upheld 

on the ground of Section 24 of the Act. Furthe more , it 
Their Workinen . 

has to bc 1100iLcd that it is althc of 1711 cmploynient, that 

15. stopping 016 concernil liikman from work and not a 
APPLARANCES . 

case of dismissal, discharge 11 tcrniination of service and 
herce Section 24 of the Act can hav : 110 application . 

Accordingly ſ hold that the presen ! rcfçience is not main 
On behalf of Management - -Mi, J. N . Mishia , Senior 

tainable and it is disinis cd as such . 
Personnel Manager , 

Daled , Calculia , 
On behalf of Workmen - Absent 

The 2nd November 1982. 

Sd / 
STATE : West Bengal INDUSTRY : Coul Mine 

M . P . SINGH ,Piesiding Officer 

[No. L - 190127631 /77 - D .IV ( B ) ] 
AWARD 

S . S . MEFTIA , Desk Officer 


New Delhi, the 231d November, 1982 


The following dispute was sent to this Tribunal by the 
Government of India , Ministry of Labour vide Order No. 
L - 19012 (63) / 77 - D .IV ( B ) dated 12th May , 1978 , for adjudi 
cation : 


S . O 4018 - in pursuancs of section 17 of the Industrial 
Dispulcs Act, 1947 U11 of 19 .17 ) , the Central Government 
hereby publishes the following i ward of tlic Central Govern 
ment Industrial Tribunal Hyderabad in the industrial dispute 
between the employer s in relation to the mungement of 
Stutc 173. ol Hidrabind and their workiant, which was 
ieceived by the Central Government on the 13 -11 82 , 


" Whethçi Unc action of the munagement of Ranipur 

Şub - Area of Eastern Coalfields Limited in stopping 


4182 


THE GAZETTE OF INDIA : DECEMBER 4, 1982 /AGRAHAYANA 13. 1904 


[Part 11 - SEC . 3( ii)] 


BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL ( CENTRAI ) : . 

A19 HYDERABAD . 


For Petitioties 


INDUSTRIA DISPUTE NO. 9 OF 1982. 
BETWEEN 


For Management 
( P . V . Buritaju ) 
Munger , 
Personnel Administration Deri . 
State Bank of Hyderabad 
Hyderabad , 


The Woihmen of 
State Bank of Ilydeiab w , 


Hyderabad . 
29 - 10 - 82 . 


IND 


(B . V. RAGHAVULU , President ) 
State Bank of Hyderabad Staff Asunciation . 


The Munugepient of 
State of Bank of Hyderabad . 


APPLARINCES . 
Sri B . V . Raghayulu , Picsident, State Bank of Hyderabad 

Staff Asociation for Wormer . 
Sri k Srinivasa luthy, Honourany Secretary , Andhra 

Pracles ? F « dualion of Commerce and Industry , 
Hyderabad for Munajenjent. 

AWARD 
Dj Ordei No. L -12011/ 41/81- D IT ( A ) , dated 19 - 2 - 1982 , 
The Goviment of India referiet the following industrial 
dispute existing between State Bank of Hyderabad and their 
Worknien to this Industrial Tribunal for adjudication : - - 
" Whether the management of State Bank of Hyderabad 

is justified in discontinuing the subsidised transport 
facility provided to the Workmen working at their 
Ramchandrapurim Bianch , Medik District, Andhra 
Pradesh with otisci froni Int June , 1981 ?" 


New Delhi, the 2.1th November , 1982 
S . O . 4019 . - - In pursuance of section 107 of the Industrial 
Disputcs Act, 1447 ( 14 of 1917 ) , the Central Government 
hereby publishes the following award of the Central Govern 
mont Industrial Tribunal Court No . 1 , Bombay in tho indus 
tial dispute between the employers in relation to the Food 
Corporation of India , Buinbuy and their workmen , which 
was received by the Central Government on the 6th Novent 
her , 1982 . 


BEFORE THE CENTRI GOVERNMENT INDUSTRIAL 

TRIBUNAL NO . 1 AT BOMBAY 
PRESENT : 


Justice M , D . Kamblı Esqa , Presiding Officer 


Reference No. CGIT 24 of 1978 


2 After the above indusa dispute was taken on filo in 
1. D No. 9 wf 1982 on 2,5 - 2 - 1982 , notice were issued to 

both sides The Hunhien engaged their representative, 
manely . Su B . V Raghavalu , whereas the Management 
engaged Sii K Suvi asa Murthy. The Wurkmen took sojne 
Mjournmenty für filing their claims statement. Then both 
parties lopiesented that the matter was under talks of 
comprobrise . 


PARTIES : 
Employeis in relation to the Food Corporation of India, 

AND 


3 Ultinutely lovlay both the purties, representing that 
they settled this dispute out of Court, filed a joint meno 
withdrawing the industrul Ji pute . Accordingly permission 
was grinted to the parties for withdrawing the dispute and 
this twaid 15 pasyed . A copy of the joint nem is 
appended to this Award 


Their Workman 
APPEARANCES : 

For the employel - -Mr. . ( f. Ghate , Advocate . 

For the workman , --Mr. A . K . Atrey, Advocate , 
INDUSTRY : 

Food Corporation 
STATE : 

MAHARASHTRA 
Camp : 

Nagpur 
Nagpur”, 1bc 20th October, 1982 

AWARD 


Dictated to the Stonographer , transcribcl by nim and 
corrected by me and given wider my hand and the seal of 
this Tribunal, this the 291h dit of Otober, 1982, 


INDUSTRIAL TRIBUNAL . 
\PPENDIX OF EVIDENCE ; 

- -NIL 
S . V . RAMANA REDDY, Presiding Officer. 

[No. L - 12011 /41 /81- D . H ( A )] 

N . K . VERMA , Desk Officer 
BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL ( CENTRAL ) 

AT HYDFRAΒΛΙΟ Λ . Ρ . 


The Governancut of India , Ministry of Labour, by order 
No. L - 42012 ( 7 ) /78- D . 11 ( B ) . Jated 4th December, 1978 , 
in exercise of the powers conferred by clausc ( d ) of sub 
Section ( 1 ) of section 10 of the Industrial Disputes Act , 
1947 , referred to this Tribunal for adjudication an industrial 
dispute betwern the cmpluycis in relation to the managemen ! 
of the Food Corporation of India and their workman jo 
respect of the matters mentioned in the schedule given 
helow . 


SCHEDULE 


Industrial Dispute No. 9 of 1982 

BETWEEN 
Tlc Workmen of State Bunk Of Hyderabad, 

AND 
The Management of State Bank wf Hyderabad. 

JOINT MEMO INED BY BOTH THE PARTIES 
It is suborutied that 


" Whether the action of the management of the Food 

Corporation of India (Maharashtra Region ) , Bom 
bay in removing Shri D . C . Thakkar , Jeep Diiver, 
from service with effect from the 23rd March , 1977 
is justified ? If not, to what relief is the said work 
man entitled ")" 


Ihe petitioners pray that the petition la ticated as 

Withdrawing as the displite no longer exists . 


2 . The workman ,. D . C . Thakur, Jeep Driver, as in tho 
employment of the Food Corporation of India (Maharashtra 
Region ). He has been cinoved from service after hold 
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lng a domestic inquiry with effect from 23 3 -1977 . The 
point to be decided in this rcierea ce is whether the action 
of the managerucut in removing the workman from service 
is justificd . 


quiries to be conducted into the charges framed 
igainst him . Morcover it is learnt that the official 
has also subrnitted his scrignation to the office . 
Under the circumstances ro further action appears 
to be taken by the Inquiry Oly . The cnquiry 
is thicreiore [12400d a completed from my side." 


3 . The workman was chargesheeted on the following 
chaiges 
" ( 1 ) Thall jūl spite icpeated distructions given , Shri 

D . C . lhalla1, Drive Grade il rcfused in comply 
with and chey luwiul orders and refused to wear 
uniform his contravened conduct Regulation 31 ( 1 ) 
and 32 of the F . C .I. (S I ) Regulations , 1971, 


7 . After the suild rano : ? Was feceiveai siom the Inquiry 
Gillenni, the Regional M1.111iger (Maharash1122 ) issued a show 
Cuile motive to the toilun informing him that he had como 
in the conclu ion that th : Walkirian was oor a fit person to 
he ruluined in service W ] he proposed to impose on him 
the penalty of iemowl ironi ervice . The workman was 
called upon to sho - AUSO Quinst ihe proposed penulty . 


( 2 ) Thit Shri D . C . Thakhar , wilfully absented from 

duty w . e .f. 16 - 9 - 75 to 26 - 12 - 75 and again 
w .ef. 5 - 1 - 1976 il date to avoid wealing uniform 
thus contravencd Regulation 24 ( iv ) & (vi) of FCI 
( Stall ) Regulations, 1971. 


8 . The sogn 9 -2001lely to the show -cave notice 
0 .1 12 - 2 - 1977 senting them in that he had accepted (inly the 
CHIC No. 1 and that 0171c writing was ( bluined from himn 
in which it has sale that he hij accept the other charges 
uso , lo this icpiy the norkan danisd that he had accepted 
the other chaices . Hoy, ti refore , Tequcted that he may be 
given a chance to driend him before the Inquiry Committee . 
The Rugirnal Nianter (Maharasht ) did not accupt this 
szpicsentation and he proceeded to remove the workman 
from servic " from the dite thy order was served on him . 


( 3 ) That Shri D . C . Thalhar , nisbehave with the 

Icting Distiict Manaler, Shri N . G . Tonfirakar 
on 12 - 8 - 75 and also with the A $ 5 .t. Manager 
(Audit ) 0 ,100 Niepuls during August 1975 when 
he was instituin wuitinx to wear unifoğm , con 
travening the conduct Regulation 31 of the FCI 
( Staff ) Regulations. 1971. 


( 4 ) That Shri Thuhh , Lu chased 20 liters retrol on 

credit courons , when there was sufficient rerol in 
tunk of Icep N ), NPI- 8883 and 20 liters petrol 
could not be scommodaled in thr tank . Thus Shri 
Thalkor fuso 1215appropriated and used petrol for 
non -official usu . 


9 . In the statement of clain the workmau stated that he 
hid admitted chugc No . 1 in the morning at about 11 or 
11. 30 a .in 00 29 - 11 - 1976 before the Inquiry Officer There 
ailer , he was cailid by 014 Inquiry Ollicer in the afternoon 
for collecting the relieving order to enable him to collect 
his train faic, etc. T 10kman leged that when he 
rent Hefore th : Inquiry Ollicer in the afternoon she started 
cilering induccmrnls. 1- 15 version in the statement of claim 
is as follows : 


(5 ) That Shri D , C . Thakkar, Driver is doing private 

business of plying thice wheeler as Taxi, contraven 
ing the conditut Pepulitions 24 ( iii ) and 45 (i ) of 
the ICI ( Strei ! Replat; 119, 1971" . 


4 . One Miss , I. M . while 1 1129 poined as the Inquiry 
Olicer. Slie issued a notice dated 20th October , 1976 , 
calling upon the workman to attend the hearing on 29 - 11 - 1976 . 
Atcordingly , the inquir , Diliver helil the inquiry which she 
called the preliminary helling ru 29 - 11- 1976 at the oflice 
of the Zonal Manager, Alstry Bhavan , Bombay . Accor 
dingly , the ucliquent puikman scinained picscnt before 
the Inquiry ( Mirer on bat dute . It is not in disgu re thot 
on that day the woi mun urpeared before he Inquiry 
Officer and admitted the chuige No. viz .. that inspite of 
repeated in structio is given to him ho refused to comply with 
( hein and refusej to wetr uniformi thus contravening conduct 
Regulation 31 ( d ) and 3 of the FC . ). ( Staff ) Regulations, 
1971 . At that tinje , he did not Admit the other charges. 


" It may be stated here that though the workman is 

Gwarathi, he knows Sindhi. This Inquiry Mcer 
was also a Sindhi lady and she induced the work 
man to admit charges framed against him by obsery 
ing that he would only be warned in the matter 
und nothing wouli be done to bim . Shc also mado 
it clear IC the workinan that in case he does not 
accept the coute suggested by her of admiting the 
charges fra ned iguinit him , he would find hintself 
in a very light position . She also had promised 
and assured the wurkman that she shall see that 
he fetg all the le ive, Juls etc . in case he accepts 
tric charges. It is during the talk tho workmun 
had also informed the Inquiry Oiñcor that on ic 
count of tne hehin cour of Shri Rathod , he dcer 
not want to work under him . It is in this back 
ground , thc Inquiry Officer collected two docu 
ments from the workun on or about 29- 11- 76 . 
Thos : documents do not repiesent the trie state 
of affairs. atter dated 29- 11- 76 wherein the 
allered claim is made that all the charges are 
admitted by the workman , is not a voluntary admo 
cion on the part of the workojn; nor it is an ad 
mission of the fact that hi his committed any mla 
conduct or that he is guilty on any account what 
soever. " 


5. According to the employer -corporation , later on , on the 
same day , the workman gure a letter to the Inquiry Officer 
which stated : 


" With refcience ( 

0101,3 proceedings of the inquiry, 
I agreed for the charges against me and I therefore 
request you, kintly to excuse me and further I 
request for appom .sy ." 


According to the employer , on the same day he submitt 
ed his rrsignation to the Legional Manager, Food Corpora 
tlon of India , Bombay , with a copy addressed to the District 
Manager , Food Corporation of India , Nagnur. However , 
before this loiter admit inų the other charges wag given 
to tho Inquiry Officer, the inquiry proceedings of that day 
i.c . of 29 - 11 - 1976 were viased and the next date for the 
inquiry was fixed on 13- 12 - 1976 . 


It will thus he seen that the workman wanted to say 
that the Inquiry Officer had induced him to give some 
friting and collected to documents froni him viz ., the 
document admiting all the cherges and the other documont 
of resignation . The Version of the management is that the 
letter of resignation wir sent by the workman direct to the 
Regional Manager , Bombły . 


6 . According to the employer , as the workman hád filed 
a letter Admitting all the chargem te dirt not appear before 
the Inquiry Officer on 13 - 12 - 1976 . The Inquiry Officer , 
therefore , submitind her report on 14 - 12 - 1976 to the Re 
gional Manager (Maharashtra ), Food Corporation of India , 
informing bim : 


10 . A preliminary inquiry was therefore held as to whether 
the inquiry conducted against the workman wag fair and 
propor . In that preliminary inquiry the employer examined 
The Inquiry Officer , Niis I. M . Tahiliani, She was CTOSE 
i amined at lenoth y Mfr Atrey , the learneil counsel for 
the workman "The workman also examined himself. There 
is on record in application riven by the workman to the 
Inquiry Officer on 29 - 11- 1976 ( exbibit XE - 33 ). Tho text 
of tho application is as follows : 


" Since the official has adipitted all the charges and 

therefore thcre is no necessity for any further co 


“ With reference to trdav s procecdings of the ingiury , 

I agreed for Le charges against ine, and I, therefore , 


- - - 


- 


- - 


- - - - - 
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request you kindly to excuse mc and further I used petrol for non -officiul usc . He was doing private busi 

Further it is requested to do ness of plying a thrce Wheeler 
request for appology . 

S taxi thereby contievening 

the conduct Regulations 21 ( 1 ) and 45 ( i ) of thc F . C . I. 
the necessary in ny favour on humanitarian ground 

( Stat ) Regulations, 1971. The regulations of the employer 
as I am having a family and I did not receive the 

corporation which he contuavened by committing the above 
salary sincc Sept., 1975 " 

acts have been set out in the charges. 
The workman udmits that this lettet bcais his signalure . 

12 . The question for consideration is whether the punish 
There is another application dated 29 - 11 - 1976 ( exhibit E - 4 ) 

ment awarded to the workında is justificd . Now , the punish 
by the workman to the Regional Manager, Food Corporum 

ment imposed upon the wrrhin 11 by the competent auiho 
tion of India , Bombay, whe , s y te subinitied his rcoigna 

rity , Regional Manager , (Maharashtia ) is one of removal 
tion from the post of Driver giade Il ml Nagpui and re 

an from servicc Mr. Glate , the learnell counsel for the cmploy 
quested the Regional Mimages to accept the same Lit 

LT , submitted that 
in admits That this application also 

the charges admitted by 
early date . 

the workman 
The work 

merited thc punishment of dismissal. However , on compas 
bears his signature . To the preliminary irquiry held by me 

rionate ground the punisbient Wardet against him is only 
as regards the fairness of the departmentul inquiry thc 
version of the workuat 12 % than the Inquiry Ollicer had one of removal from Service, I am inclined to hold that no 

interference is called or the in the punishment awarded to 
got the two abuve documents written from some clerk and 

the workman . 
that she had induced him to sign them . The version of the 

to 
Inquiry Oflicer was ihut thy workman handed over 

13. Mr. Atray , the lemned counsel for the workman , sub 
her the letter at cxbibit E - 3 in the afternool of 29 - 11 - 1976 

mitted that as the workman hal tendercal his içsignation , 
In the curlier part of the diy in which admittedly the work 
mai adiaitted the chaite No. ) Thc Inquiry Officer stated Curther departmental proceedings should have been dropped . 

He also submitted that 150 punishment at any rute is highly 
in the preliminary inquity her ! by me that when the work . 

disproportionate to the chargcs held proves against the work 
Men handed over to her the letici at exhibit F - 3 she ashed 
him why he was admitting all the chances . The wockman 

man . His arguments further was that the competent autho 

rity who awarded ihe ounishini nt was not examined on bc 
then told her that he had already submitted his tesienation 

half of the employer and did not offer himself 
to the competent authority i. e. the Regional Manager, Bombay 

for C1095 

exoninntirin . Lilo not find an ulstonce 
and therefore he was not inteicsta, in the job and he was 

in any of tho 
therefore admitting all thc 

submissions. Admittedly thc workman admitted the charger 
charges . The vaision of the 

No. 1. That chaige , in niy opinion, is sufficient to menit 
workmau as regards the document ou resignation i.c . exhibit 

the punishment awarded to the workman . 
L -4 won that the Inquiry Officei lizid prepared the document 
and had obtained his ignore telling him that it was in 

14 , I therefore find ihat the action of the man . gement of 
respect of the sancʻion of his leave. The version of the 

the Food Corporation of India (Maharashtr : Region ), Boni 
workman in respect of the document at exhibit E - 3 whorein 

bav, in removing the workman , D . C . Thakkar , from stj vice 
he is said to have a nitted all the chaiſes in that he was 

with elect from 23 - 3 - 1977 is justified , and , therefore , the 
told that it was in respect of the admission of the charge 

workman is not cntitled to iny rçlief. 
No. 1 only . In my order on the preliminary point dated 
27- 8 - 1982 I have disbelieveal the version of the workman as 15 . My award accordingly . No order as 10 costs 
regards these two documents I havo yiven my icions in 

M . D . KAARLT, Presiding Officer . 
that older. I have hell there that the workman Banted to 

No. L -42012 ( 7 ) / 78 - D IT( B ) } 
Tesign on his on accord is 192 was not pulling on well with 
his immcdiate sirperior one Mr. Rathod , ihe District Manager , 

S . S. PRASHER , Desk Officer, 
Nagpur. I have also held that the workman voluntarily ad 

New Delhi, the 24th November, 1982 
mitted all the charts 2015 him , prohshly to ensure that 
he was leniently Jealt with in resr . c ; or the sanctioning the 

S . O . 4020 . - In pursuance of section 17 of the Industrial 
Icave to his credit and other benefits , if any. Rcjecting all Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ), the Central Government 
the contentions raised in hehalf of the workman I lield in hereby publishes the following award of the Contial Govern 
my order on the preliminary point dated 27- 8 - 1982 that I 

ment Industrial Tribunal, No . 2 , Bombay, in the indusirial 
did not find any substantial infirmity in the inquiry proceed clispute between the employcts in iclation to the management 
ings and that the workman had voluntarily admitted at the of Punjab National Bank , Bombay , and their workman , which 
charges. One of the chien framell minst the workman was received by the Central Governinent. 
was that he was doing private business while remaining absent 

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 
from duty and that he has been plying a three wheeler as 
taxi. It is therefore probable that he was not interested in 

TRIBUNAL NO . 2 BOMBAY 
bija joh under the present emplover I have therefore point 

Refertnce No. CGIT -2 / 2 of 1982 
ed out in my salil order that this may be one of the reasons 

PARTIES : 
wav he wanted to resign the job auc, to admit all the cliarges 
in the inquiry . 

Employers in relation to the management of Punjab 

National Bank 
11 . It is not in dispute that he admitted the charge No. 1. 
It is not ir dispute that he signed the letter dated 29 - 11 -1976 

AND 
( exhibit F - 3 ) in which he adinittou all the other charges . 

Their Workmen . 
I have rejected the confention of the workman thot he had APPEARANCES ; 
rigte that letter not hnowine the contents thero of on 
account of some inducement offeied by the Industry Officer . 

For the Employers - Shri Gurbachan Singh , Manager 
the charge No. 1 is as follows: 

(Staff) 

For the workmen - Shri K . N . Mehrotra , Vice-President, 
“ That inspite of repeatnd instructions givea. Shri D C . 

A . I. P . N . B . Employecs Association, 2 . Shri G . L . 
Thakkal, Driver Grid . II icfusca to comply with 

Kadam , General Secretary , P . N . B . Staff Union. 
and obey lawful orelers and refused to wear uniform 

INDUSTRY : Banking, 

STATE : Maharashtra . 
thus conţiavened conduct Regulation 31 ( d ) and 32 
of the F . C .I , ( Staff ) Regulations , 1971 ." 

Bombay, the 19th October, 1982 
The other charges which are set out in paragraph 3 above 
show that the workmull wilfully ahsenteri form duty for a 

AWARD 
substantial period. He misbehaved with the acting District 
Mannes, Mr. N . G . Tongaonkar on the date mentioned in 

By their order No . L - 12012 / 8 /81-DIN( A ), dated 6 - 1 - 1982 
the charge and also with the Asstt Manager ( Audit ) camp 

the Central Government have referred the following dispute 
Noor when he was instructcat in Wilting some time in the 

for adjudication under Section 1011) ( d ) of the Industrial Dis 
month of August, 1975, to wear uniform . He purchase , 20 

putes Act, 1947 : 
lities of retrol on credit coinons when there was sufficient 
petrol in the tank of the jeen and thue misappropriated and 

" Whether the action of the management of Punjab 

National Bank , Bombay in refusing to grunt extra 


„For the works . Employee retary,P.N 


- 


4185 
[H II Tk 3 (ii) ] 

ATTE ET 9 : FETETT 4 , 1982 , AVETEOT 13, 1904 
- - - - - - - = 
-- - -- -- - 

- - - - - 
- = - - = - - - - - - , - = 

= 
- = 

= 
— - - - - - - = 

6 . Though in the cross- examination the actual na 
allowane to Shri G , L . Kadain , Clerk , is justified ? 
If not, to what ielief is the workman concerned luie of duties was tried to be challenged, the fact that all 
entitled ? " 

uuties were pertormed by the employeo 19 also slated by 
another two witnesses sçiving in the same Bank S / shi B . L . 

Desai and S , V , Pikelay an furchor there is an impoitant 
2 . On the allegation that the clerk -cum -typist Shri G , L . piece of evidence in the shape of jcport by the Manager under 
Kadam besides his routine duties was perforning other extra whom Shri Kadam was then serving recommending the grant 
Jutics like Culle-taker officer looking after the property of of Rs. 50 P . M . as special allowance. Shri B . L . Desai who 
the Bank both moveable and immovable and also performing is seiving as a Special Assistant says that from June, 1981 
some additional duties , the Union who is cspousing the cause he 194 serving in Property Section of the Bank and that before 
of the workman namely Punjab National Bank Staff Union him Shri Kadam was pçiforming the duties in the said Section 
has made a demand for special allownse as payable to Special and theic is further admission that his duties were wider 
Assistant from 18 - 8 - 1965 till Sune 1973 and in the statement than the dytics performed by the Special Assistant. But 
of claim , although the ordçi of rufcrence does not speak to 

Special Assistant performing certain duties would not ruke 
this cffect, a further demand that from July , 1973 , tho clerk . 

thum duties of a Special Assistant for which purpose we shall 
cum -typisz should be promoted in the grade of an officer have to refer to the Award and Settlements especially Chapter 
giade C or in the alternative us a Special Assistant. 

V and Appendix B of Bipartite Settlement of 1966 . Another 
witness Shri S . V . Pikelay refers to the attendance of Shri 

Kadam in the Municipal Corporation office in connection with 
3 . The claim is refuted by the Respondent Bank on whose Bunk work , but this evidence is not of much help to the 
behalf written statement is illed at Ex. 2 / M and rejoinder at 

Union , 
Ex 16 / M , denying the legntion that the clerk - cum - typist 
was perfoming any extra duties involving greater skill and 
Iesponsibilitics , and therefore iccording to the Bank the em 

7. It is evident that the claim of Shri Kadam or the Union 
ployec concei ned is not entitled to any extra allowance as 

on his behalf cannot be for special allowance as admissible 
claimed neither under any award nor under the Bipartito Settle 

and defincd under Chapter V of the Bipartite Settlement dated 
menis and as such the claim is not entertainable . 

14 - 10 - 1966 , for such special allowance an employee must be 
appointed as a Special Assistant and performing such duties 

for which certain modalities have been prescribed in the tar 
4 . On the strength of the pleadings the following issues 

lier awards. Consequently unless and until Shri Kadam was 
alise for determination and my findings thereto are : 

cntitled to become a Special Assistant or performing duties 
as laid down he could not have claimed special allowance 

nyable to the Special Assistant. 
ISSUES FINDINGS 

8 . This however does not mean that if there is proof of 
1 . Whctl.or the Union proves 

his performing extra duties , dutics not routine, of a clerk - cum 
that Shri O . L .Kadam was Doing extra dutic , 

typist and further the duties for which he way icquired to 
performing special duties 

work during odd hours and not restricted to the office hours , 
as contended ? 

then the claim of the workman shall not stand justified , es 

pecially when the record speaks that for such type of duties 
2 . If yes , was he antitled to Exiri ollowince 

outsiders were demanding Rs. 800 per month , and that too 

for attending the work for one or two hours a day . 
pocial allowance as clumed ? Of Rs. 50 /- por moith . 
3 . Whether in the light of 

9 . Apart from the oral evidence , there are the various re 
the order of reference the 

ports of the Manager under whom Shri Kadam was then 
quotio i regarding the wio 

serving. At Ex. 20 / M there is a Memorandum dated 25- 7 - 73 
NO 

written by the Manager, P . N . B . House , to the Senior Rigional 
ngful resignation as tried 

Manager recommending the sanction of an allowance to the 
to be ploaded b the Uni 

tune of Rs. 50 per month since Shri Kadam according to 
on in the statement of claiin 

him was well trained in attending to such type of work re 

ferred in the letter . The Asstt. Regional Manager however 
Cll be gule rito ? 

4 can be seen from Ex. 21 / M turned down the said recom 
4 . What dward 

mendations, even then the Manager by another Memorandum 
As per award 

dated 26 - 11 - 1973 Ex. 22 / M made the same recommendation 
REASONS 

saying that it was not possible to requisition a sub -overseer 

and it would be cconomical to pay tho sanie mount to 
5 . In support of the contention that Shri Kadam was per 

Shri Kadam was rosted as Clark - cum -tynist and in that casa. 
forming some extra duties besides his normal duties namely 

mnother letter Ex. 25 / M dated 19- 8 - 1974 from the same 
the routine dulies there is the evidence of the clerk concerned 

Manager to the Regional Manager followed by another letter 
Ex. WW whereby stating that he was performing some extra 

Fr , 26 / M dated 30 - 9 - 1974 and Ex, 27 / M dated 7 - 10 - 1974 . 
duties namely uttendivg to the complaints of the tenants occu 

Whin all these letters are rcach together , the only conclusion 
pying the Bank s quarters, attending the Corporation office 

ne ble is that he jiles his normal duties Shri Kadam wag rer 
to obtain permission for carrying out additions and alterations 

forming some extra duties to the knowledge of the Manager 
of the properly of the Bank , examining the work of iepairs 

under whom he was placed and said authority was also satisfied 
Carricd out in the building and also the repairs to furniture 

rhont the legitimacy of the emnloyoe s claim , We know that 
and fixtures and to see whether the repairs were caricd out 

Shri Kacam was nosted ns Clerk - cum -1 yrist port in that cana 
according to the specification and to report to the superior 

cilv he could not have been expected to attend the Municinal 
officer and to attend the property cases pencling in tho courts, 

Cornoration office to obtain permission for carrying on Addi 
attending the office of the Bombay Telepbone for obtilin 

t n 7001 alinsution of th property of the Bank , to examine 
additional lines, Attending various garages for obtaining quo 

the work of renoire carried out in the buildings and renoirs 
tations for carrying out repairs to vehicles of the Bank , atten 

to furniture and fixtures in order to verificd whether work 
ding the office of the R . T . O . for getting the vehicles passed 

was carried out according to the specification and to attend 
and to pay taxes , He used to purchuse cloth from the market 

various offices in connection with the Bank s waik and he 
for preparing the uniform for the staff in the region and verify 

was not adhering to the office hours and even the manauer 
the petrol bills of the cash - Vans, looking after the work of 

in his letter says that he was required to work at oud hours. 
contractors undertaking repairs . to Typewritera , Water -coolers , 

Considering therefore the proof rendered hy the Manacer s 
Air conditioners etc . und 10 sec the sainę is done according 

correspondence although the superior authorities were not 
to the specification , to urango disposal and auction of ur ser 

convinced of the legality of the claim , having terart to the 
viceable goods , attending the office of the Controller of ac 

totality of the evidenre ard having recad to the fact that 
commodation for ohiaining N . O . C . and booking Railway and 

quoteserr would have been required to he anpointed for 
plane tickets for the executives, obtaining quotations for pur 

netforming thn same duties and that uhsequently the Pank 
Chase of stationery and to visit the shops and makc rccom 

anrointed as Specint Assistant altroing to pay him Rs. 283 
mendations to the Manager and also to be incharge of the 

ngerprint allowance for doing the same tune of duties stone 
furniture and fixtures lying in the residential houses of exe 

hy Shri Kadam Tam convinced that he was performing extra 
cutives on transfer, 

durins as contended and that his claim for extra allowADC 
can be said to he just add legitimate . 
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PRESENT : : 

Mr. Justice M . P . Singb , Presiding Officer. 


10 . From the scprchcntation of Shri Kodam which is refer 
red in the Manager s letter dated 25 - 7 - 1973 , Ex 20 / M it 
seems that for the first timc thc incuinbent started claiming 
extra cmoluments from July , 1973 though he was on that 
job since 1965 and if the incumbent himself realised about 
the extra duties in the year 1973 and then started moving in 
the matter , despite the proof that he was doing the same type 
of work earlier in point to the time he claim will have to 
be restricted to the period from July , 1973 and not before . 


APPEARANCES: 


On behalf of Employers — Mr. T . N . Mukherjee, Labour 

Adviser for the management. 


On behalf of Workmen - Mr. Anil Das Choudhury , 

Advocate , 
STATE : West Bengal, 

INDUSTRY : Insurance. 


AWARD 


11. Onco it is appreciatod that what is claimed is not 
special allowance which cannot be claimed by Shri Kadam as 
he could never bo appointed as special Assistant till 16 - 8 -81, 
the quantum of Special allowance can never be Rs, 283 which 
in the special allowance prescribed under the Bipartite Sctile 
ment. The Union has got produced various correspondence 
and since thọ Manager who was the best person under whom 
Shri Kadam was working hag recommended to grant Rs. 50 
as allowance, it cassics great weight. What was the represen 
tation of Shri Kedam is not on record but the fact that the 
correspondence was got produced shows that the Union also 
must be agreeing with his lecmmendations. Considering there 
foro that it is not special allowance but at the same time 
considering that Shri Kadam was performing extra duties 
other than the normal routine duties that too during odd 
hours which fact the Bank has admitted , I am convinced 
that he is entitled to extra allowance of Rs. 50 from July , 
1973 to the end of July , 1981. 


By its Order No . L - 17011 / 5 / 79 -DIV ( A ) dated 15th July , 
1980 the Government of India , Minis ry of Labour , referred 
tho following dispu le to this Tribunal for adjudication : 


" Whether the action of the management of New India 

Assurance Co . Ltd ., Calcutta in denying officiaong 
position and officiating allowance to Shri N , C . 
Tarafdar, Assistant at Area Office Accounts and 
Shri M . Dhara , Assistant et Division No . 3 , with 
cffect from 7th July , 1976 is justified ? If not, to 
what relief are the con erned workmen egtirled 7 


2 . The two questions to be determined in the present case 
are , (i) whether the wo assistants aforesaid officiated in the 
post of Senior Assistant and (ii) whither they are entitled to 
officiating allowance from the management for the same 
with effect from 7th July , 1976 . In my opinion the answer 
should be in the affirmative . 


12 . There is a prayer that either Shri Kadam should be 
granted the special allowance as Special Assistant or he 
should be promoted ag Officer in grado C but in the light 
of the order of reference, the prayer can never be considered 
as the prayer falls outside the scope of reference . I may add 
here that for promotion os officer there are certain formalities 
prescrihed , similarly for the posting as Special Assistant there 
are certain modalities . So far as the promotion to the Officer s 
cadre . not only there is seniority but also it depends ripon 
how Shri Kadam is suitable to the post which can be judged 
by the superior officers of the Bank appointed for the same 
purpose . While deciding the present reference I can not a 
sider the claim for promo ion or for his posting as Special 
Assistant, as such request to ihis effect cannot be considered 
at all. The only conclusion is that Shri Kadam is granted 
cxtra allowance of Rs. 50 per month for the period as stated 
carlier. The Bank is to calculale the extra allowance and 
accordingly to pay the same to the concerned employee within 
one month from the date of this Award. No order as to 
costs. 


3 . WW - 1 Ncmai Chandra Tarafdar, the Assistant (No . 4643 ) 
of the Area ofiice Accounts is one of those two. His evidence 
Is hat he acted in offlciating capacity on the post of Senior 
Assistant K , P . Nair froin March , 1976 to March , 1979 
when K . P . Nair Senior Assistant was promoted as acting 
Superiutendent, under verbal order of the Assistant Manager 
R . Krishnan . His further evidence is that that was a bigher 
post and that all the rolevant documents concerning his 
officiating position were lying with the management ; that he 
while acting in the post of Senior Assistant performed the 
duties mentioned in tho letter Ext. W - 1 dated 29th March , 
1978 . Those duties are also mentioned in para ( 8 ) of the 
written statement and run as follows: 


M . A . DESHPANDE . Presiding Officer 

[No , L - 12012 ( 8 ) /81- D .NICA ) 
Central Govt. Industrial Tribunal 

N . K . VERMA , Desk Officer . 


(i) G .I.C . Premium Statistics (Eastern Region ). 
( ii) Area performance Gross Direct premium Income. 
(iii) Monthly premium in respect of number of claims 

paid and outstanding summary (Eastern Region ). 
(iv) Number of documents Summary. 
(v ) Codewine analysis of Misc. Disbursement book, 
( vi) Various," 


New Delhi, the 241h November, 1982 


S . O . 4021 . - In pursuance of section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1917 ( 14 of 1947), the Central Government 
hereby pulli. hes the following awird of the Central Govern . 
ment Industrial Tribunal, Calcutta , in the industrial dispute 
between the employers in relation to the management of 
Now India Assuirince Company Limited , Calcutta , and their 
workmen , which was received by the Central Government 
on th , 11th November, 1982 . 


CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL , 

CALCUTTA 


Reference No. 60 of 1980 


He has further said that M . Dhara, another Assistant also 
officaiing in the higher post of Senior Assistant and he too 
perloined underwriting work in connection with the Inspc : 
tor Code . The witness has also deposed that Barin Ghosh 
und Pradeep Kumar Dutta got officiuting allowance for hav 
Ing June the work of Mr. Taimol in the Morine Claim De 
partment, that they also has worked under the verbal order 
and similarly one Chakraborty ( Samar Chakraborty as per 
written statemen i) and N . Chonda got officiating allowance . 
Those two had worked with Mr, M . Dhar and they also had 
worked under the verbal order . In the cross - examination 
WW - 1 says that therc is clear division between the work of 
the Assistant and the work of Senior Assistant, that the work 
of widerwriting is done both by Assistant and Senior Assis 
tant. Ile explained it by saying that an Assistant does it 
without correspondence . He has further deposed that in tho 
branch and Divisional office cither Assitant or Senior Astig . 
tant does the work of statistics but in tho Arca offico or 


PARTIES : 


Employers in relation to ihe management of New India 

Assurance Company Limited, Calcutt ı 


AND 


Their Workmen . 


(ma II- au a (ü ) ] 
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in Controlling office the it is done only by Senior Assistant, 
It is necdless of say that WW - 1 is in the Arca office , I c 
no reason to disbelieve him , 


paragraph 21 of the 1974 Schcme it is the Central Govern 
ment which can decide the dispute and not this Tiibunal. 
The point has no froce . I do not see any doubt or diſiculty 
in interpreting the provisions of Clause 15 . The words of 
this clause are plain and unambiguous . It clearly confers 
light on an employec to get officiating allowance on pro - rata 
basis as mentioned thereip . The contention is , therefore , rew 
jected . 


his interpre has no decide 74 Scher 


4 , Thc managements own letters to the various Assistants 
go to show that the fact of officiating was not challengel. 
Ext. M - 1 is letter dated 27th June , 1978 written by the 
management to Samarendra Chakraborty , apother letter 
Ext. M -2 dated 5th December , 1979 written to Subir Cha 
kraborty (with whom N . Iher and N . Chandı had worked ) 
And Ext. W - 2 the letter written to WW - 1 , namely , Mr. 
Tarafdar indicates that the fact of officiating was not in 
dispute . All these person had claimed officiating allowanco 
The claim was considered and rejected on the ground that 
off - lating allowance was not admissible as per provis one of 
General Instirance Scheme, 1974 for Class III and IV cm . 
ployees read with Administrative instructions from GIC . The 
ground is vague . The claim was rejected on a Vague technical 
ground and not on the ground that they did not officiate . 


7 . In the result my award is that the action of the ma. 
nagement in denying officiating position and officiating 
allowance to Sri N . ( . Tarafdor Assistant at Area office 
Accounts and Sri M . Dhar , Assistant at Division No . LII 
with effect from 7th July 1976 is unjustified . Both these Assig 
rants are held to have officiated in the post of Senior Assis 
tant as claimed by them and both are entitled to officing 
allowance admissible in Clause 15 of General Insuran o 
(Nationalisation and Revision of Pay Scales and other condie 
tions of service of Supervisory , Clerical and Subordinate 
Staff ) Scheme, 1974 , 


INo. L - 17011( 5 ) /79- D . IV ( A )) 
M . P . SINGH , Presiding Officer 


Dated , calcutta the 
7th October, 1982 


5 . The argument of the management before this Tribu 
hag not examined R . Krishnan , the Assistant Manager under 
not at all correct. It is to be noied that the management 
hag not examined R . Krishnan , the Assistant Manager under 
whoso verbal order WW - 1 claim to have acted in officiating 
capacity . It is also to be noted that in the written statement 
the management raised only preliminary issue and did not 
deny the fact offlciation In the written statement which is 
on record only preliminary obiection has been slated . No . 
statement about the fact of officiating has been made. The 
reference is of the year 1980 , Even within this period of two 
years and more no other witten statement on merit has been 
filed . There is thug no denial of the fact of officialjon . So 
far as the preliminary objection is concerned it la frivolous 
And at the very commencement of the hearing of the case 
Inointed it out and then evidence was taken on merít. The 
witness of the union wag cross -examined by the management 
And the case has been heard on merit only . From the various 
letters aforesaid indicating that the foot of nffirinting was 
not in dispute , from the absence of denial in the written 
statement of the management and from the evidence of 
WW - 1 N , C . Tarafdar I come to the conclusion that the two 
Agsistants officiated in the post of Senior Assistant. There 
can be no doubt that the two posts are different with difference 
scales of nav. The post of Senior Assistant carries a scale 
of R9 230 735 and the post of Assistant has the scale of 
Rs. 175- 585. The contendon of the management that there is 
i distinction between the two posts in paturally wrong . 


New Delhi, the 25th November, 1982 
S . O . 4022 . - In pursuance of section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government 
hereby publishes the following award of the Central Govern 
mint Industrial Tribunal No. 2 , Bombay in the industrial dis 
pute between the employers in relation to the management of 
Life Insurance Corporation of India , Nasik Division and their 
workmen , which was received by the Central Government 
on the 9th November , 1982. 


BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 

TRIBUNAL NO . 2 , BOMBAY 
PARTIES ; 


6 . The next question is whether the two Assistants are 
entitled to officiating allowance . There can bo no doubt that 
they are entitled . Clause 15 of the General Insurance (N tic 
Dalisation ) and Revision of Pay Scales and other conditions 
of service of Sunctvisory Clcrical and Subordinate Staff) 
Scheme, 1974 runs as follows : 


Employers in relation to the Management of Life In 

surance corporation of India Nasik Division . 


AND 


" 15 . Officiating Allowance - An employee may be re 

quired to hold officiating charge of a post in a 
higher category or additional charge of an equiva 
lent post whenever considered necessary and 
where such officiating charge or additional charge 
is held for a continuous period of 15 days or more , 
the employee shall be paid a pro -rata allowance as 
follows, namely 


Their Workmen 
APPEARANCES : 

For the Employers - Shri P . R . Pal, Advocate . 


For the workmen - Shri V . D . Kathuria , Jt. Secretary , 

All India Life Insurance Corporation Employecs 
Federation. 


STATE : Maharashtra 


INDUSTRY : Insuranco 


(i) Officiating in a higher category of post : 20 per 

cent of his basic galary , subject to a maximum 
of Rs. 1000 /- per month ; 


Bombay , dated the 18th October, 1982 


AWARD 


(it) Additional charge of an equivalent post : 10 per 

cent of his basic salary , subject to a maximum 
amount of Rs. 50 /- por month ." 


On & perusal of the above it is obvious that the two Acts 
tants concerned in the present cage are entitled to officinting 
allowance . The management argued that there was doubt 
and difficulty in the interpretation of this clause and go lo 

1001 GI/ 82 — 4 


By their order No . L - 17011 / 4 / 78 - D . IV ( A ) dated 15 - 4 - 1980 
the following disputes pertaining to Nagpur Division has been 
referred for adjudication under Section 10 ( 1 )( d ) of the In 
dustrial Disputes Act and suhsequently by oider No. L - 17025 / 
4 / 80 -DIV ( A ) dat d 31- 3 - 1981 ihe Nasik Division of the 
Life Insurance Corporation of India was added : 
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"Office Bahula , District Burdwan , and their workmen , which 
was received by the Central Government on the 18th Novça 
ber, 1982 . 


BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 

TRIBUNAT -CUM -LABOUR COURT NO . 3 , DHANBAD 


Reference No 52 / 82 


PRESENT : 


Shrri J. N . Singh . 
Presiding Officer 


PARTIES : 


Whother the demand of the existing empanelled bad 

workmen In Nagpur and Nasik Divisions of the 
Life Insurance Corporation of India for their absorp 
tion as regular employees is justified ? If so , to 
what relief and from which date are the concerned 

workmen entitled ?" 
2 . The Parties including Vima Karamchari Sanghatana 
Nasik have filed their pleadings and the written statement 
of Sanghatana assumes importance that being the only Union 
whtch is contesting the whole claim , 

3 . Now though as reference stands speaks of the existing 
empanelled badll workmen , the Union in paragraph 17 of 
Ex, 13 / W states that there is no panel of Badli workmen 
at Nasik , Because of thig assertion the contention raised 
on behalf of the Life Insurance Corporation of India is that 
when there was no panel, while the reference speaks of exist 
ing empanelled badli workmen , and if it is the order of 
reference which gives and confers jurisdiction to entertain the 
dispute, the present reference would not be sustainable in 
the absence of any panel. There is great force in this con 
tention and when the order of reference is specific I cannot 
read in between the lino or something different than what 
it speaks and the only course open to the Tribunal is to dis 
pose of the reference on the ground that it is not sustainable 
This order is not being passed on merits nor the real dispute 
is being decided and therefore if the partics especially the 
workmen are in a position to raise a dispute , the disposal of 
the present reference on the issue in question should not 
create any bar in their path . 


Employers in relation to the management of Kenda 

Area of M / 8. Eastern Coalflelds Lid., P .O . Bahula , 
Dist. Burdwan . 


AND 


Their workmen 


APPEARANCES : 

For the Employers - Shri N Das, Advocate. 

For the Workmen - None. 
INDUSTRY : Coal, 

STATE :West Bengal 


Dated , the 9th November, 1982 


AWARD 


The Government of India in the Ministry of Labour in 
exercise of the powers conferred on then U / S 10 1 (d ) of 
the Industrial Disputes Act, 14 of 1947 bas referred tho dis -, 
pute to this Tribunal for adjudication under Order No . 19012 
(23 ) /82- D . IV (B ) dated the 28th May, 1982. 

SCHEDULE 


4 . I was given to understand that with icgard to similarly 
placed badli workmen at Nogpur, the Life Insurance Corpo 
ration of India entered into a scttlement with the Union re 
presenting the case of those workmen whereby certain rights 
have been conferred and they have been absorbed in service , 
in terms of which settlement I am told there is an award pass 
ed by the Tribunal. When therefore the Life Insurance Cor 
poration has entered into a settlement with regard to similarly 
placed employees at Nagpur, apart from the technical defect 
as noted , when the case of the employees at Nasik is on par 
with their counterpart at Nagpur, the Corporation should con 
sider whether those very bencfits which it has decided to ex 
tend to the Badll workmen at Nagpur should not be conferred 
on the workmen similarly placed at Nasik , since their con 
tentions aro of similar nature and they are alleged to have 
put in certain years of service in the Corporation. After all 
the Corporation has to give lead to other employers sihat 
no cause for any just grievance romains. 


Whether the actioin of the General Manager, Kenda 

Aroa of M / s. Eastern Coalfields Ltd ., P . O . Bihula , 
Dist. Burdwan in not properly designating and pla 
cing Shri Sushil Kumar Pathak and Paresh Chandra 
Mandalag Store Keopers in Clerical Grade - I, is 
justified ? If not, to what relief are the workmen 
concerned entitled ?" 


No order are to costs. 
Dt : 2 -11 - 82 . 

M . A . DESHPANDE , Presiding Offi - rome 

(No. L - 17025 / 4 / 80 / D IV ( A )] 
T . B . SITARAMAN , Desk Officer. 


2. After receipt of the Referenco notices were issued to 
both the parties for submission of their written statement. 
The management filed their written statement on 10-8 -82 but 
tho union was absent inspito of notice . The case was ad 
journed to 1- 9- 82 and on that date algo the union absenied 
themselves. A fresh notice was lagued to the union directing 
them to file written statement by 24 - 9 -82 failing which the 
caso will proceed cxparte . On 24 - 9 - 82 also the union did not 
appear inspite of service of notice and again a fresh notice was 
Issued fxing 22 - 10 -82 for hearing but again the union did not 
appear por filed any written statement. 


New Delhi, the 25th November , 1982 


S . O , 4023. - In pursuance of section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government 
hereby publishes the following award of the Central Govern 
ment Industrial Tribunal, No. 3 , Dhanbad , in the industrial 
dispute between the employers in relation to the management 
of Kenda Area of Messrs Eastern Coalfield . Limited , Pont 


3 . Thug it is clear that the union is not taking any interest 
in the case and they have no dispute with the management. 
4 . In such circumstances a no dispute award is passed . 

J.N . SINGH, Presiding Officer 
(No. L - 19012 /(23) / 82 - D .IV (B )] 
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4 .. In the circumstances the award is passed in terms of 
the settlement which shall form part of the award . 


I N . SINGH , Presiding Officer 
(No. L - 19012 (35) /80 - D . IV ( B ) ] 


S . O , 4024 . - - In pursuance of section 17 of the Industrial 
Disputce Act, 1947 ( 14 of 1947 ), the Central Government 
hereby publishes the following award of the Central Gov 
erument Industıial Tribunal No. 3 , Dhanbad , in the indus 
triul dispute betwçon the employer s in relation to the manage 
ment of Nimcha Colliery of Messrs Eastern Coalfields Limi 
ted , Post Office Jaykaynagar , District Burdwan , and their 
workmen which was received by the Central Government on 
the 18th November 1982 


Enc : Settlement. 


BEFORE THE HONOURABLE PRESIDING OFFICER , 
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL 

NO . 3, DHANBAD 


Ref. No. 4 of 1981 
PARTIES : 
Employers in relation in the Manugenient of Nimcha 

Colliery , ECL , P . O . Jaykaynagar, Dist. Burdwan 


BEFORE THE CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL 
TRIBUNAL- CUM -LABOUR COURT, NO . 3 , DHANBAD 


Reference No. 4 /81 


AND 
Their workman 


PRESENT : 


Shri J. N . Singh , Presiding Officer. 


The Parties inost bumlily pray as under : 


PARTIES 


That the above mentioned reference case has been fixed for 
hearing on 9 - 11 - 82 . 


Employers in velation to the management of Nimcha 

Colliery of Eastern Coalfields Ltd ., P .O . Jayhay 
nagar, Dist, Burdwan 


That, the parties have discussed the matter and have come 
to an amicable settlement in favour of disposal of the caso 
on the following terms and conditions, 


AND 


Their workman . 


APPEARANCES : 


( a ) the incumbent namely Sii Kamta Piasad and Gupta 

will be designated as Canteen Manager and will be 
placed in Clerical Grade- II in the pay scale of 
Rs, 508 - 23 -692 - 29-808 / - under the Wage Board for 
the Coal Mining Industry /NCWA -II with effect 
from 1-4 - 1982 . 


For the Employers - Shii N . Das, Advocate 


For the Workman -- None . 


( b ) Sri Gupta will continue to be posted 

Colliery until further Orders. 


at Nimcha 


INDUSTRY : Coal. 


STATE : West Bengal, 


Dated , the 10h November, 1982 


( c ) It has been also considered and agreed by the 

parties that Sri Gupta woull be given 3 increments 
in the aforesaid Cleucal Gr. II on fixation / fitment 
of his basic salary in G . JI. The union or the work . 
man shall have no claim for any other payments on 
any account relating to the dispute under disposal. 


AWARD 


The Govt. of India in the Ministry of Labour in cx21c15C 
of the powers conferred on them U /S 10 ( 1 ) ( d ) of the In 
dustrial Disputes Act , 14 of 1947 has referred the dispute to 
this Tribunal for adjudication under Orcler No. L -19012 (35) / 
80 - D . IV ( B ) dated the 31. 5 Junuiry , 1981. 


(d ) the instant settlement shall have no precedence . 

Under the aforesaid circumstances, the parties joindy 
pray for accepting the said term of settlement by 
the Hon ble Tribunal and to pass on Award ac 
cordingly for disposal of the case under the Refer 
ence No. 4 of 1981, 

J. N . SINGH , Presiding Officer 


SCHEDULE 


Sling 


For the Fmployers , 


" Whether the management of Nimcha Colliery of M /s . 

Eastern Coalfields Ltd ., P . O . Jaykaynagar (Burd 
wan ) was justified in not regularising Shri Kamta 
Prasad Gupta as Canteen Manager / Canteen Super 
visor in Clerical Grade II with effect from 
1- 12 - 1977 ? If not, to what relief the workman is 
entitled to ? " 


For the Union representing 
the worknan , 

$ d / 
( Shiv Kant Pandey ) , 

Secretary 
Koyala Mazdoor Congress . 
Satgram Area, 
DE, 8 - 11 -82 . 


Sd / 

(D .R .K . Rao ). 
Personnel Manager, 
Satgram Area , ECL . 

Filed by 
M / 
P . L . OJHA , 


2 . On 9- 11-82 both the partics have filed a joint petition 
of compromise duly signed on their behalf and they pray 
that an award be passed in terms of the settlement, 


3 . I have gone through the settlement which is beneficial 
for the workman . 


9 -11- 82 
S. R . P . O . Salgram Arça . 
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BEFORE THE HON BLE PRESIDING OFFICER , 
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL 

CUM -LABOUR COURT NO. 3 , DHANBAD 


Ref. No . 57 of 1980 


S .O . 4025 ... In pursuance of section 17 of the Industrial 
Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government 
Toreby publishes the following award of the Central Gov 
ernment Industrial Tribunal No. 3 , Dhanbad , in the indus 
trial dispute between the enployers in relation to the manage 
ment of Ningha Colliery of Messrs Eastern Coalfields Limit 
ed , Post Ollice Kalipahari, District Burdwan , and their work 
mcu which was received by the Central Government on the 
18th December, 1982. 


PARTIES : 


Employers in relation to the Management of Ningah 

Colllery of Eastern Coalfields Limited 


AND 


BEFORE THE CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL 
TRIBUNAL- CUM -LABOUR COURT NO . 3, DHANBAD 


Their workman . 


Reference No. 57 /80 


Joint petition of compromise : 
Both the parties, herein concerned , most respectfully sub 
init and slate as follows : 


PRESENT : 

Shri J. N . Singh , Presiding Officer, 
PARTIES : 
Employers in Iclation to the management of Ningha 

Colliery, Eastern Coalfields Ltd ., P. O , Kalipabari 
( Burdwan ) 


( 1 ) That the above matter is pending adjudication be 

forç the Hon ble Tribunal. 


( 2 ) That, in the meantime, both the parties mutually 

negotlated the instant dispute and have settled the 
dispute on the following termy : 


AND 


Their workman . 
APPEARANCES : 


For the Employers - Shri B . N . Lala , Advocate. 


For the Workman — None. 
INDUSTRY : Coal 


(a ) That the employeig agree to post Sri Rameshwar 

Yadav, the workman , herein concerned in the 
post of Clerk in Clerical Gr. II of the National 
Coal Wage Board Recommendation NCWA- I and 
II within a week from the date of Honble Tri 
hunal acccpts this settlement. 


STATE : West Bengal 


Dated , the 10th November , 1982 


AWARD 


(b ) That the workmen ogree that they shall have no 

claim whatsoever for any back wages in any 
matter arising out of the present dispute . 


The Government of India in the Ministry of Labour in 
exercise of the powers conceired on them U /S 10 ( 1) ( d ) of 
the Industrial Disputes Act, 14 of 1947 has referred the dis 
pute to this Tribunal for adjudication under Order No. 
L - 19012 (63 ) / 79 - D .IV ( B ) dated the 23rd September, 1980 . 


(c ) Thut the settlement fully resolves the insant dis . 

pute . 


SCHEDULE 


(d ) That the parties shall bear their own costs of the 

proceedings. 


" Whether the action of the management of Ningha 

Colliery , Eastern Coalfields Ltd ., P .O . Kalipabari , 
( Burdwan ) in not changing the designation of Shri 
Raneshwar Yadav as Labour Supervisor and in not 
placing him in proper grade with effect from 1st 
Septmebr 1974 was justificd ? If not, to what re 
lief is the concerned workinan entitled ?" 


( 3 ) Both the parties pray that the Honblo Tribunal may 

bo pleased to accept this settlementos fair and 
reasonable and may be pleased to pass on award in 
terms of the settloment. 


And for this act of kindness the parties tus in duty bound 
shall ever pray . 


Dated this the 6th day of November, 1982 


2 . On 8- 11-82 both the parties have filed joint petition of 
compromise duly signed on their behalf and they pray that 
an award be passed in their term of the scttlement. 

3 . I have gone through the settlement which is beneficial 
for the workman . 


Sd / 

Sd / 
For and on behalf of the workman . For and on behalf of the 
Gencial Secretary . 

Management. 


4 . In the circumstances the award is passed in terms of 
the settlement which shall form part of the award . 


Sd / 
J. N . SINGH , Presidiog Officer 


[No. L - 19012 (63 ) / 79- D .IV ( B )} 

S . S , MEHTA , Desk Officer 


[ भाग II - - खण ( ii )] 
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प्रात: केन्द्रीय सरकार, मायोगिक विवाद अधिनियम , 1947 ( 1047 
का 14 ) की धारा 7-फ और धारा 10 की उप-धारा (i ) के घर ( 4 ) 
बारा प्रवत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एक प्रौद्योगिक प्रधिकरण गठित 
करती है जिसके पीठासीन अधिकारी श्री मी० एम० उपाध्याय होंगे , जिनका 
मुख्यालय मंगलोर में होगा और उक्त विवाद की उक्त प्रधिकरण की 
न्यायनिर्णयम के लिए निमित करती है । 


आवेश 

नई दिल्ली, 3 अगस्त, 1982 
का आ० 4028-... केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपायब 
अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषय के बारे में सेन्ट्रल बैंक प्राफ डिमा , जयपुर 
के प्रमन्धतंत्र से सम्बद्ध एक प्रायोगिक विवाद नियोजकों पर उनके कर्म 
फारों के बीच विद्यमान है ; 

मौर केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यामनिर्णयम के लिए निर्देशित 
करना बांछनीय मममनी है । 

मत : केन्द्रीय सरकार, भौधोगिक विषाद अधिनियम, 1947 ( 1947 
का 14 ) की धारा 7- भार धारा 10 की उप-धारा (i ) के खर 
( घ ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , एक प्रौद्योगिक प्रधिकरण 
गठित करती है जिसके पीठासीन अधिकारी श्री रामराज लाल गुप्त होंगे , 
जिनका मुख्यालय जयपुर में होगा पौर उक्त विवाद को उक्त अधिकरण 
को म्यामनिर्णयन के लिए निवेशित करती है । 

अनुसूची 
क्या सेन्ट्रल पैक पाफ इंडिया, जयपुर में प्रबंधतंत्र को श्री एस० 
एस . शर्मा, उप -लेखापाल तथा एक संरक्षित कर्मकार की तारीख 
19- 10- 66 के विपक्षीय समझौते के उपबंधों के अनुसार स्यूटी छुट्टी 
तथा याना मसा/ देनिक मसा न देने की कार्यवाई म्यायोषित है ? यदि 
नहीं, तो संबंधित कर्मकार किस अनुतोष के हकदार हैं ? । 

[स . एन-12012/ 260/ 81-डी . II. ए.] 


मनसूची 
क्या . कर्नाटक बैंक लि . , बली के प्रबंधन की हावारी पावा के 
धन निक्षेप प्रचारक श्री एस. सी . बेल्लारी को देय मासिक कमीशम को 
गेको उसको दिए गए संग्रहण कामे को मांगने तथा प्रबंधन के पावेंश . 
5306/ 81 तारीख 23- 9- 81 बारा- 1- 9- 81 के भूतलक्षी प्रभाव से उसकी 
सेवामों को समाप्त करने की कार्रवाईन्यायोचित है ? यदि नहीं तो कर्मकार 
किस प्रमुनीष का स्कयार है ? 

[सं० एल-12011 /75/8 1-ही .2ए.] 

ORDER 
New Delhi, dated the 10th August, 1982 
S. 0. 4027. - - Whereas the Central Government is of the opi 
pion that an industrial disputo exists between the employers 
in rclation to the management of Karnataka Bank Ltd . , 
Hayari and their workman in respect of the matter specified in 
the Schedule hercto annexed : 

And whereas the Central Government considers it desirablo 
10 refer the said disputo for adjudication ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
Section 7A and clauso (d ) of sub - section 10 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 . (14 of 1947), the Central Government 
hereby constitutes an Industrial Tribunal of which Shri V , H . 
Upadhaya shall be the Presiding Oficer, with headquarters 
at Bangalore and refers the said dispute for adjudication to 
the said Tribunal. 


ORDER 


New Delhi , the 3rd August , 1982 
S. 0 . 4026. - Whereas the Central Government is of the opi 
nion that an industrial dispute exlats between the employers 
in relation to the management of Central Bank of Indin 
Jaipur and their workman in respect of the matter specified 
in tho Schedule hereto annexed ; 


SCHEDULE 


And whereas the Central Goverament considers it desirable 
to refer the said dispute for adjudication ; 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
Section 7A and clause ( d ) of sub-section ( 1 ) of Section 10 
of the Industrial Disputes Act , 1947 (14 of 1947), the Cen 
tral Government hereby constitute an Industrial Tribunal of 
which Shri Ramraj Lal Gupta shall be the Presiding Officer , 
with headquarters at Jalpur and refers the said dispute for 
adjudication to the gald Tribunal , 


" Whether the action of the management of Karnataka 

Bank Ltd , Hubli in with holding the monthly com 

mission payable to Shri S . C . Bellary . Money Deposit 
Canvasser, Havari Branch in demanding collection 
cards given to him and in terminating his services 
with retrospective effect from 1 - 9 - 81 by order No. 
5306 / 81 dated 23 - 9 - 81 of the manager is justifled ? 
If not , to what relief is the workman entitled ? " . 


[ No. L-12011 / 75 / 81- D. II( A) 


SCHEDULE 


आदेश 


नई दिल्ली , 21 अगस्त , 1982 


" Whether the action of the management of Ceatral Bank 

of India , Jaipur in denying duty leave and payment of 
T . A . / D . A , as per the provisions of Bipartite Settle 
ment dated 19 - 10 -66 to Shri S S . Sharma , Sub 
Accountant, And a protected workman is justified ? 
if not, to what relief is the workman concerned 
entitled 7 " . 

INo. L-12012 / 269 / 81 - D . II( A )] 


का० अ० 4028. - केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपामस मनुसूची 
* विनिषिष्ट विषय के बारे में स्टेट बैंक माफ सौराष्ट्र के प्रबंधतल से 
सम्बर एक प्रौद्योगिक विवाद नियोजकों और उनके कर्मकारों के मीण 
विद्यमान है । 


आग 


और फेमनीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित 
करना बांछनीय समझती है ; 


नई दिल्ली , 10 अगस्त, 1982 
कामा0 4027 - केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपापड अनु 
सूची में विनिपिष्ट विषय के बारे में फर्नाटक मैक लि . , हामारी के प्रबंध 
तंत्र से सम्बद्ध एक प्रौद्योगिक विवाद नियोजकों और उनके कर्मकारों के 
गीय विधमान है : 

पौर केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को म्यायमिर्णपम के लिए निर्देशित 
कारना बांछनीय सममती है ; 


मत : केन्द्रीय सरकार, प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 ( 1947 
का 14 ) की धारा 7-2 और धारा 10 को उप -धारा ( 1 ) के मंत्र 
( प ) बारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एक प्रौद्योगिक प्रधिकरण 
गठित करती है जिसके पीठासीन अधिकारी श्री जी . एस. बरीत होंगे, जिनका 
मुख्यालय प्रहमवानाव में होगा और उक्त विवाद को उक्त प्रधिकरण को 
न्यानिर्णयन के लिए निर्देशित करती है । 
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= - - - - - - - - - 
अनुसूची - 

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by 

Section 7A and clause ( d ) of sub - section ( 1 ) of section 10 
__ " क्या स्टेट बैंक माफ सौराष्ट्र के प्रबंधतंत्र की श्री बिजु भाई राया भाई of the Industrial Disputes Act , 1947 (14 of 1947) . the Cent 

ral Government hereby constitutes ac Industrial Tribunal of 
वासिया , गोवाम चौकीवार, जवाहर चौक शस्था सुरेन्द्र नगर, की सेब, 

which Shri G . S. Barot , shall be the Presiding Officer with 
1 - 8 - 79 से ममाप्त करने की कार्रवाई न्यायोचित है ? यदि नहीं, तो headquarters ut Ahmedabad and refers tho said dispute for 

adjudication to the said Tribunal. 
संबंधित कर्मकार किस अनुतोष का हकदार है ? " 
[ सं० एल -12012/ 3 48/ 81- 2ी . 2 ( ए) ] 

SCHEDULE 

" Whether the action of the management of Bank of 
ORDER 

Baroda Region Office, Ahmedabad in terminating 

and or discontinuing the services of Shri N . V . 
New Delhi, the 21st August , 1982 

Dige, sub- staff with effect from 31 -5 - 80 is lcgal, 
s. o . 4028. - Whereas the Central Government is of the 

proper and justified ? If nvi, to what relief is the 
opinion that an industrial dispute oxists between the employers 

said workman entitled ? ". 
in relation to the management of State Bank of Saurashtra , 

[ No. 12012 / 397/ 81 - D . II( A )] 
Surendranagar and their workman in respect of the matter 
specified in the Schedule hereto anaxed ; 

आदेश 
And whereas the Central Government considers it desirable 
lo refer tho said disputo for adjudication ; 

नई दिल्ली , 25 अगस्त, 1982 
Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 

का० मा० 4030.- केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपामय अनुसूची 
Section 7A and clause ( d ) of sub - section ( 1 ) of section 10 of 

में विनिर्दिष्ट विषय के बारे में जयपुर पाँचलिक ग्रामीण बैंक के प्रसन्नतंत्र 
the Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947), the Cent 
ral Government hereby constitutes an Industrial Tribunal 

से सम्बद्ध एक प्रौद्योगिक विवाद नियोजकों और उनमें कर्मकारों के मीष 
of which Shri G , S . Barot shall be the Presiding Officer , with 
headquarters at Ahmedabad and refers the said dispute 

विद्यमान है ; 

for 
adjudication to the said Tribunal. 

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित 
SCHEDULE 

करना वांछनीय समझती है ; 
" Whethor the action of the management of State Bank 

प्रतः, फेन्द्रीय सरकार, प्रोद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 ( 1947 
of Saurashtra in terminating the service of Shri Viju 
bhai Rayabhai Chekhalla , Godown Chowkidar 

का 14 ) की धारा 7-2 और धाग 10 की उप -धारा ( 1 ) के घर 
Jawahar Chowk Branch, Surendranagar with effect ( ब ) धारा प्रवत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एक प्रौद्योगिक प्रधिकरण 
from 1 - 8 - 79 is justified ? If not , to what relief is 
the workman concerned ontitled ? ". 

गठित करती है जिसके पीठासीन अधिकारी श्री रामराज लाल गुप्ता 
INo. L - 12012 / 348 /81- D . II ( A)] होंगें , जिनका मुख्यालय जयपुर में होगा और उक्त विवाद को उक्त 
मावेश 

मधिकरण को ग्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है । 
नई दिल्ली , 23 अगस्त 1982 

अनुसूची 
का० आ० 4022. - केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपान 

___ " क्या जयपुर नागौर आंचलिक ग्रामीण मैक , जयपुर के प्रबन्धतंत्र 
अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषय के बारे में बैंक प्राफ मझौदा, अहमदाबाद के 

को अपने कर्मचारियों की भविष्य निधि प्रदान की कटौती 1- 11- 1978 
प्रबन्धन से सम्बद्ध एक प्रौद्योगिक विवाद मियोजको और उनके कर्मकारों 

से 8 . 33 प्रतिशत के स्थान पर 6 . 25 प्रतिशत करना न्यायोचित है ? 
के बीच विद्यमान है ; 

यदि नही सो संबंधित कर्मकार किम अनुतोष के हकदार है ? " 

[ सं० एल-1 2011/ 65/ 81- 200 2 (ए )] 
और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित 

एन० के ० बर्मा, डेस्क अधिकारी 
करना मांछनीय समझती है , 
मत : केन्द्रीय सरकार, प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 ( 1947 

ORDER 
का 14 ) की धारा 7 -फ पीर धारा 10 की उप -धारा ( 1 ) के खंर ( घ ) 

New Delhi, the 25th August, 1982 
द्वारा प्रवस शक्तियों का प्रयोग करते हुए , एक औद्योगिक अधिकरण गठित 
फरती है जिसके पीठामीन अधिकारी श्री जो० एस० बरोत होगे , जिनका 

S. O . 4030 .--.- Whereas the Central Government is of the 

opinion that an industrial disputo exists betweck the employerg 
मुख्यालय अहमदाबाद में होगा और जक्न विवाद को उमत अधिकरण को in relation to the management of Jaipur Aanchlik Gramin 
न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है । 

Bank and their workmon in respect of the matter specified 

in the Schedule hereto annexed ; 
अनुसूची 

And whereas the Central Government considers if desirable 
" क्या बैंक आफ बड़ौवा के क्षेत्रीय कार्यालय, अहमदाबाद के प्रबंधतंत्र to refer the said dispute for adjudication ; 
की श्री एन . पी . दिगे , सब-स्टाफ को 31- 5- 1981 से सेवाओं को Now , therefore , in axorcise of the powers conferred by 
विछीन्न करने तथा ममाप्त करने की कार्रवाई उचित और न्यायसंगत है ? 

Section 7A and clause ( d ) of sub -section ( 1 ) of section 10 

of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) , the Cent 
यदि मही, तो फर्मकार किम अनुतोष का हकदार है ? " 

ral Government hereby constitutes an Industrial Tribunal of 

which Shri Ram Raj Lal Gupta shall be the Presiding Officer, 
[ स . 120 12/ 397/ 8 1-2ी० 2 ( ए) ] with headquarters at Jaipur and rrfers ibe said dispute for 

adjudication to the said Tribunal. 
ORDER 

SCHEDULE 
New Delhi, the 23rd August, 1982 

" Whether the action of the management of Jaipur Nagaur 
S . O . 4029 . - Whereas the Central Government is of the opi 

Aanchalik Gramín Bank , Jaipur in deducting Provi 
nion that an industrial dispute exists between the cmployers 

dent Fund Contribution of its . employees a 6 . 25 
in relation to the management of Bank of Baroda, Ahmeda 

per cent of their basic pay instead of @ 8 . 33 per 
bad . and their workman in respect of the matter specified 

cent with effect from 1 - 11 - 1978 is justificd ? If not, 
in the Schedulo hereto annexed : 

to what relief are the workmen concerned entitled ? ". 
And whereas the Central Government considers It desirable 

[ No. L- 12011 / 65 / 81- D . II ( A )] 
to refer the said dispute for adjudication : 

N . K . VERMA, Desk Officer 


[ भाग II -- खण ( ii )] 


भारत का राजपा .दिसम्बर 4 , 1982 महामण 13, 1964 
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नई दिन 8 नर , 1992 


फा 004031 --- मेसर्स जुपिटर रेडियो ( रजि ) सी - 46, मोखला, 
इणस्ट्रियल एरिया , फेम ! , नई दिल्ली-20 (जिये इसमें इसके 
पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है ) ने कर्मचारी विष्य निधि और 
प्रकीर्ण उगबन्ध अधिनियम, 1952 ( 1952 का 19) जिसे 
इसमें इसको पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 17 की उप 
भारा ( 21 ) के अधीन छूट विश माने के लिए मावंदन किया है ; 


8. मामूहिक बीमा स्कम के उपमन्धों में कोई भी संशोधन , प्रादेशिक 
विष्य निधि आयुक्त नई दिल्ली के पूर्व भमुमोवन के बिना नहीं किमा 
जायेगा और जहा किमी मशोधन में कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल 
प्रभाव पाने की संभावना हो वहीं, प्रादेशिक भविष्य निधि प्रामुक्त, अपना 
अनुमोदन देने से पूर्व नर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने 
फा युक्तियुक्त प्रथमर देगा । 

9. यदि किसी कारणवश , स्थापन के कर्मचारी , भारतीय जीवन बीमा 
निगम की उम सामूहिक मीमा स्कीम के , जिसे स्थापन पहले अपना चुका है 
अधीन नहीं रह जाते है , या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त 
होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं , तो यह छूट रा की 
जा सकती है । 


मौर. केन्द्र य सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के 
कर्मचारी, किमी गृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिमा ही , 
भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन 
बीमा के रुप में फायदे उठा रहे है और ऐसे कर्मचारियों के लिये ये फायदे 
उन फायदों से मधिक अनुकूल हैं जो कर्मच रो निक्षेप महबब बोमा स्कीम , 
1976 (जिसे इममें इसके पश्चात् उक्न स्कीम कहा गया है ) के अधीन 
उन, अनुज्ञेय है ; 

परा , केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 27 ) 
द्वारा प्रबल शक्तियों का प्रयोग करते हुए भौर इससे उपाबब मनुसूमो में 
विनिर्दिष्ट शतों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को सीन वर्ष की अवधि 
के लिए उन्न स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन में छूट देती है । 

अनुसूची 
1 मत स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि प्रायुका 
नई दिल्ली को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तमा निरीक्षण 
के लिए ऐसी मुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय -समय पर 
निर्दिष्ट करे । 

2. नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 
15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की 
धार, 17 की उपधारा ( 30 ) के खंड ( क ) के अधीन समय-समय पर 
निविष्ट करे । 

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अन्तर्गत लेखामों का 
रखा जाना विवरणियों को प्रस्तुम किया जाना, बीमा प्रीमियम का संकाय , 
लेखामों का प्रसारण, निरीक्षण प्रभारों का संवाय मादि भी है, होने वाले 
सभी व्ययों का बहन नियोजक द्वारा किया जायेगा । 

4. नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमावित मामहिक बीमा 
स्कीम के नियमो की एक प्रति , और जब कमी उनमें संशोधन किया आए , 
तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहसंमया की भाषा में 
उसको मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा । 

5. यदि कोई ऐमा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या सक्स 
मधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन को भविष्य निधि का पहले 
ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो , नियोजक 
मामूहिक बीमा स्कीम के मवस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा 
पोर उसकी बावा अावश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को 
मंदत करेगा । 


• 10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, 
जो भारत य मोवन बीमा निगम नियन करे , प्रीमियम का संदाय करने में 
असफल रहता है, और पालिमी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो , 
छूट द की जा सकती है । 

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम 
को दगा में उन मन सदस्यों के नामनि शितियों या विधिक पारिसों को 
जो यदि यह, छूट न दो गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा 
फायदों के संदाय का उसरदायित्व नियोजक पर होगा । 
___ 12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक , इस स्कीम के अधीन माने 
वाले किमो मवस्य को मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम मि मितियों 
विधिक बारिसों की बीमाकृत रकम का संवाय तत्परता से मोर प्रत्येक 
दशा में भारतीय जीवन मीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात 
दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा । 

[ संख्या एम -35014/ 230/ 82-fi०एफ - 2] 


New Delhi , the 8th November , 1982 
S .O . 4031. - Whercas Messrs Jupiter Radio , (Regd .) C -46 , 
Okhla Industrial Area , Phase - II, New Delhi- 20 (herein 
after referred to as tho said establisiinent) have applicd for 
excmption under sub -section (2A ) of section 17 of the Emp 
loyees Provident Funds and Misce ]lancous Provisions Act, 
1952 (19 of 1952 ), ( hereinafter referred to as the said Act ) : 


And whereas, the Central Government is satisfied that the 
employecg of tho said establishment are, without making 
any separate contribution or payment of premium , in enjoy 
ment of benefits under the Group Insurance Scheme of the 
Life Insurance Corporation of India in the nature of Life 
Insurance which are more favourable to such employecg than 
the benefits admissible under the Employees Deposit -Linked 
Insurance Scheme, 1976 ( heroinafter referred to as the said 
Scheme) ; 


6. यदि उक्त स्कीम के अधीन धार्मचारियों को उपलम्ब फायदे 
बढ़ाए जासे है तो , नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों 
को उपलब्ध फायदों में समुचित रुप से वृधि को जाने की व्यवस्था करेगा 
जिससे कि पार्मचारियों के लिए मामूहिक बीमग स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे 
उन फायदों में अधिक अनुकूल ही जो उक्त स्कीम के अर्धन अनुज्ञेय है । 

7. मामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी , यदि किसी 
कर्मचारी की मृत्यु पर इम स्कीम के अधीन संदेय रफम उस रकम से कम 
है, जो कर्मचारी को उम दशा में संदेय होसी , जब वह उक्त स्कीम मधीन 
होता तो , नियोजक कर्मचारी के विधिक मारिम / नामनिर्देशिती को प्रतिकर 
के रूप में वोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम फा संदाय करेगा । 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub - section (2A ) of section 17 09 thic sald Act and subject 
to tho conditions specified in the schedule annexed hereto , 
the Central Government hereby exempts the said establish 
ment from the operation of all the provisions of the said 
Scheme for a period of three years . 

SCHEDULE 
1. The employer in relation to the said establishment ghall 
submit such returns to the Regional Provident Fund Com 
missioner, Delhi maintain such accounts and provide such 
facilities for inspection , as the Central Government may 
direct from timo to time. 

2 . The emplover shall pay such ingpection charges as the 
Central Government may, from tim : to time, direct under 
clause ( a ) of sub - section ( 3 ) of section 17 of the said Act, 
within 15 days from the close of every month , 

3 . All expenses involved in the administration of the Group 
Insuranco Scheme, including maintenance of accounts , sub 
mission of returns, payment of insurance premia , transfer of 
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New Delhi , the 9th November , 1982 
so. 4032. - Whereas it appears to the Central Govern 
mont that the omployer and the majority of the employecs 
in relation to the establishment known 49 Messrs Chemical 
Distributors Corporation , 573, Block - N , New Alpore, 
Calcutta - 53, have agreed that the provisions of the Employees 
Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 
( 19 of 1952 ) , should be made applicable to the said establish 
ment; 

Now , therefore , in cxcrcise of the powers conferred by 
sub -section ( 4 ) of Section of the said Act, the Central 
Government hereby applies the provisions of the said act to 
the said establishment, 


[ No. S -35017 / 101 / 82-PF. HI 


accounts , payment of inspection chargcs ct . ghall be borne 
by the employers . 

4 . The employer shall diaplay on the Notice Board of tho 
estaniishrment, a copy of the rules of the rep Insurance 
Scheme as approved by the Central Government and, as and 
wben amended , alongwith translation of the saljept foa 
t . estlerect , in the langinue of the majority of the emp. 
year 

$ Whereas an emplovec, who is already a member of the 
Employees Provident Fund or the Provident Fund of an 
establishment exempted under the said Act, is employed 
in his establishment , the employer shall immediately carol 
him ast member of the GIT ; Insurance Scheme and pay 
necessary promlum in respect of him to the Life Insurance 
Corporation of India . 

6 The employer she I 01- 30Kercutance . cberents umul 
able to the enir loyees arde . the Group Insurance Scheme ap 
propriately . if the benefits available to the employees under 
tho said Scheme are enhanced , so that the benefits available 
under the Group Insurance Schemo ary more favourable to the 
employees than the benefits admissible under the said Scheme. 

7 . Nowithetanding anything contained in the Group Insu 
rance Scheme, if on the denth of an employee theamount 
payable under this Schedo be less than the amount that 
would be payable had cmployee beon covered under tho said 
Scheme, the employer shall pay the difforence to the legal 
heir / nominco of the employee as compensation . 

8 . No amendment of the provisions of the Group Insurance 
Scheme shall be made without the prior approval of the Re 
gional Provident Fund Commissioner, Delhi and whore ony 
amendment in likely to affect adieracly the interest of the 
employecs , the Regional Provident Fund Commissioner shall 
hofore giving his approval, glvo A reag012 ble opportunity to 
the omployces to explain their point of view . 

9 . Where. for any reason, Theciployees of the said estab 
Pishment do not remain covered under the Group Insurance 
Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already 
adopted by the said establishment, or the benefits to tho 
employees under thig Schemc arc reduced in any manner, 
tho exemption shall be liable to bu cancelled . 


का आ04033--- केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स 
पार्ट र एक्सपोर्टस (प्राइवेट ) लिमिटेड, 12, एरंगा रोग, कलकत्ता -17 
नामक स्थापन से सम्बद निमोणक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस 
बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि पौर प्रकीर्ण 
सपबन्ध मधिनियम , 1982 ( 1952 का 19 ) के उपबन्ध उक्त स्थापन 
को लाग किये जाने चाहिये । 


मत केन्द्रीय सरकार, उक्त प्रधिनियम की धारा 1 को उपधान 
( 4 ) द्वारा प्ररत्त शक्तियों का प्रयोग करन हुए, उक्त अधिनियम 
___ समबनम उक्त स्थापन को लागू करती है । 

[ सं० एस०- 35017/ 06/ 82-पी० एफ०-I ]] 


S .O . 4033 , — Whercas it appears to the Central Government 
that the employer and the majority of the employcea la 
relation to the establishment known as Messrs Art- Trend 
Exports (Private ) Limited , 12 , Darge Road , Calcutta - 17 , 
have agreed that the provisions of the Employees Provident 
Funds and Miscellaneous Provision Act, 1952 ( 19 of 1952 ) . 
should be made applicable to the said establishment; 


10 . Whore , for any reason , the employer fails to pay the 
premlum within the due date , as fixed by the Life Insu 
tance Scheme, if on the death of an employec the amount 
the exemption 19 liable to be cancelled . 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub 
section (4 ) of Section 1 of the said Act, the Contral Govern 
ment hercby applies the provisions of the said act to tho said 
establishment . 


INo.S-35017196/ 82 -PF.II] 


11. In case of default , if any made by the employer in 
payment of premium etc. the responsibility for payment 
of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of 
derenser memherg who would have been rovered under the 
saint Scheme but for grant of this exemption, shall be that 
of the employer, 


करमा04034----केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स 
जालान प्रोग्यास , 183/ 1, धर्मटोला स्ट्रीट , (दूसरी मंजिल ) कलकत्ता -13 
नामक स्थापन से सम्म नियोजक पार कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात 
पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपमम्म 
अधिनियम , 1952 (1962 का 19 ) के सर्पबन्ध उक्त स्थापन को लागू 
किये जाने काहिपे ; 

पत. केन्द्रीय सरकार, उपन अधिनियम की धारा 1 की उपधाप 
( 4 ) बारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के 
उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है । 

[ सं० एस०- 35017/ 80/ 82- पी . एफ .-II ] 


12 . Upon the death of the member covered under the 
· Scheme the employer in relation to the said establishment shall 
ensure prompt payment of the sim assured to the nominee ! 
logal heirs entitled for it and in any case within 7 daye of 
the receipt of the sum assured from the Life Insurance Cor 
poration of India . 

( No. S-35014 ( 2300 / 82- PF. I] 
नई दिल्ली, १ मवम्बर , 1982 
का आ04032--- केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स 
कैमिकस रिस्ट्रोम्यूटर्स कारपोरेपान, 573, ग्लाक -एन० , म्यू अलीपुर , 
कलकत्ता - 3 नामक स्थापन से सम्बद नियोजक भोर कर्मचारियों की 
बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भाषिष्य निधि 

और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) के उपाय 
एक्त स्थापन को लागू किये जाने चाहिये ; 

प्रतः भाद्रीय सरकार, उक्न अधिनियम की धारा 1 की उपधारा 
( 4) पारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के 
उपाय उक्त स्थापन को लागू करती है । 

सिम्या, एस० 35017/ 101/ 82-पी०एफ०-11] 


S. 0 . 40340. - Whereas it appears to the Central Goveriment 
that tho employer and the majority of the employees in 
relation to the establishment known as Messrs Jalan Pro 
ducctions, 183 | 1 , Dharamtolla Strect, ( 21 Floor ) , Calcutta 
13 ,bave agroed that the provisions of the Employees provident 
Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 ( 10 of 1952 ) , 
should be mado applicable to the said establishment; 


Now , therefore , in exercise of the power conferred by sub 
section ( 4) of Section 1 of the said Act , the Central Govern 
ment boreby applies the provisions of the said act to the 
said establlhrnoot. 

INo. S-35017189182-PF. II ] 


[ भा. [[ - - खण्ड ( ii ) ] 
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का०मा० 4035. - केन्द्रीय सरकार की यह प्रतीत होता है कि मैमस 
बरतनालय , 56/ 1, कैनिंग स्ट्रीट, कलकत्सा - 1 नामक स्थापन से सम्बद्ध 
नियोजक पौर झम बारियो की संख्या इस बात पर सहमत हो गई । 
कि कर्मचारी भविग्य निधि पोर प्रकीणं उपबन्ध अधिनियम , 1952 
( 1052 का 10 ) मे उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किये आमे चाहिये ; 

मता केन्द्रीय सरकार , उक्न अधिनियम की धारा 1 की उपवारा 
( 4 ) रा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपम अधिनियम के 
उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है । 

[सं० एम० - 35017/ 94 / 82-4: ०एफ०-11 


$. 0 . 4037. - Whereas it appears to the Central Govern . 
prent that tho employer and the majority of tho cmployec . 
Ip relation to the establishment known As Meerro Silver 
Plastochem ( Private ) Limitel, C - 101 , Hind Saurashtra Indus 
thial Estate, Andheri Kurla Road, Bombay - 59 including its 
Registered Office at 95 , Zaveri Bazar , Kalbadevi Road , Bom 
bay - 2 , have agreed that the provisions of the Employees 
Provident Funds and Miscellancous Provisions Act, 1952 
(19 of 1952 ) , should be made applicable to the said esta 
blishment; 


8. 0 . 4035. - Whereas it appears to the Central Government 
that tho employor and the majority of tho cmployecs in rela 
tion to the establishment known as Messrs Baratanalaya 56/ 1 , 
Canning Street, Calcutta - 1 , have agreed that the provisions 
of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Pro 
visions Act, 1952 ( 19 of 1952 ), should be made applicable 
to tho said establishment; 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub -section ( 4 ) of Section 1 of th = said Act, the Central 
Government hereby applies the provisions of the said act 
to the said establishment. 

[ No . S-35018/ 57 / 82 - PF.I ] 
मा०मा० 4038 . - फेत्रीय गरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स 
मुमाबला भास फैक्ट्री, 188, मेलिंगटम रोग, मिनर्वा सिनेमा के पीछे , 
मुम्बई-4 और उनके 35- सी जेरार्पभोय स्ट्रीट , म्यूनिसिपल वर्कशाप के 
पास, फोरस रोड, मुम्बई- 8 स्थित कार्यालय सहित मामक स्थापन से 
सम्बन नियोजक और कर्मचारियों को यहुसंख्या इम मात पर महमत हो 
गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि भौर प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 
1952 ( 1952 का 19 ) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किये जाने 


Now , therefoie , in exercise of the powers conferred by 
sub - section (4 ) of Section 1 of the said Act , the Central 
Government hereby applies the provisions of the scid Act to 
the said establishment . 

INo. S-35017194 / 82 -PF. II ] 


भत . केद्रीय सरकार, उक्त भधिनियम की धारा 1 की उपधारा 
( 4) पारा प्रदत्त पामितयों का प्रयोग करते हुए, उपप्त अधिनियम के 
उपबन्ध उपत स्थापम को लागू करती है । 

[ग० एम - 35013/ 58/ 82-पी०एफ०- II) 


का०मा० 4036. -- फेन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स 
कुमार एजेम्सस, 1/ 4, डी० खामेन्द्र चटर्जी रोग, कोसीपुर, कलकत्ता- 2 
जिमके मलर्गत 16 इंडिया एक्सपेज प्लेस कलकता- 1 स्थित इसका 
मुख्यालय भी है, मामय स्थापन से गम्बर नियोजक पीर कर्मचारियो की 
बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि 
और प्रकीर्ण उपमन्य अधिनियम , 1952 ( 1952 का 10 ) के उपबन्ध 
उका स्थापन को लागू किये जाने चाहिये । 

प्रत. केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा 
( 4) द्वारा प्रदत्त शमितयो का प्रयोग करते हुए , उमत अधिनियम के 
उपबन्ध उगत स्थापन को लागू करती है । 

[ सं० एस०- 35017/ 110/ 82-पी० एफ -II ] 


S . O . 4038 . — Whereas it appears to the Central Govern . 
ment that the employer and the majority of the employees 
in relation to the cstablishment known as Messrs Sunawalla 
Ice Factory, 188, Lamington Roud , Behind Minerva Cinema , 

Bombay - 4, including its office at 35 / C , Jeraljbhuy Streot , 
Near Municipal Workshop , Forag Road , Bombay- 8 , have 
agreed that the provisions of the Employcca Provident 
Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ) , 
should be made applicable to the sold catablishment ; 

Now , therefore, in cercise of the powers coperred by 
sub - section ( 4 ) of Section 1 of the said Act , the Central Gov 
ernment hereby applies :he provisions of tho said act to the 
slid establishment, 

[ No. S-35018 / 58 /82-PF.Im 


S. O . 4036. -- Whereas it appears to the Central Govern 
ment that the employer and the majority of the employees 
in relation to the cstablishmont known as Messra Kumar 
Agencies , 1 / 4- D , Khagendra Chalterjee Road , Cossiporo 
Calcutta- 2 including its Head Office at 16 , India Exchange 
Place, Calcurtia -1 , have agreed that the provisions of the 
Employees Provident Funds and Mixcellaneous Provisions 
Act, 1952 ( 19 of 1952 ) , should be made applicable to the 
said ostablishmeot; 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub -section ( 4 ) of Secuon 1 of the said Act, the Central 
Government hereby applies the provisjong of the said act to 
the sald establishment 

[ No. S -35017 / 110 / 82- PF.II ] 


का आ० 4039. ---केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स 
मानस फैक्टरी। एम्प्लाइज कम्ज्यूमर्स को - मापरेटिव सोमारी लिमिटेड , 
माईमेंस फैक्टरी एस्टेट, वरणगाव, मिला जलगांष, नामक स्पापन से 
सम्बर नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत ही 
गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 1952 
( 1952 मा 19 ) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किये जाने चाहिय ; 

प्रत. केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा 
( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के 
उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है । 

[सं०एस०- 35018/ 85/ 82-पी०एफ०-II ] 


का आ० 4037. - केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स 
सिस्वर प्लोस्टोचम ( प्राइवेट ) लिमिटेड, सी0- 101, हिम्द मौराष्ट्र 
इंडस्ट्रियल एस्टेट ) अंधेरी कुर्जा रोड, मुम्बई- 59 जिम अन्तर्गत 05 
झावेरी बाजार बालबादेवी री मुम्बई- 2 स्थित इसका रमित 
कार्यालय भी है नामक स्थापन से मग्बम नियोजक गौर कर्मचारियों की 
बहुसंख्या इस यान पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि 
और प्रकीर्ण उपमन्ध अधिनियम , 1952 ( 195 का 11 ) के उपबन्ध 
उक्त स्थापन को लागू किये जाने चाहिय : 

मात. कर्याय नरकार, उक्न अधिनियम की धारा 1 की उपधाग 
( 8 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपप्त अधिनियम के 
उपगन्ध उक्त स्थापन को लाग करता है । 

[म० एम0- 35018/ 57/ 82-पी०एफ० -II ] 
GI/82 - 5 


S. 0 . 4039. - - Whereas it appears to the Central Govern 
meni that the employer and the majority of the cinployees 
in relation to the establishynent known as Masts Ordnanco 
Factory Employees Consumers Co -operativo Society Limited , 
Ordnance Factory Estate , Varangaon , District Jalgaon , have 
agreed that the provisions of the Employect Provident Fuods 
and Miscellaneous Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ) , should 
be nude applicable to the said cstablishment; 


Now, therefore, in exercise of the powers conferred by 
sub -section ( 4 ) of Section 1 of the said Act, the Central 
Government hereby applics the provisions of the said act 
to the said cstablisbmont. 

INo. S - 35018 / 65 /82-PF. II ] 
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का0 4040.- --केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स 
हर्ष प्रिंटर , 122, 5/-मगहरा रोड, सर्योदय केन्द्र धिस्टिग , मुम्बई - 8, 
मामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहसंख्या इस 
बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण 
उपाध अधिनियम, 1952 ( 1952 का 10 ) के उपबन्ध उक्त स्थापन 
को लागू किये जाने चाहिये ; 


अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा ( 4 ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयास करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबन्ध 
उक्त स्थापन को लाभू करती है । 

[ सं० एस-35018/ 56/ 82-पो०एफ०-!I] 


मत . केन्द्र य सरकार , उबत अधिनियम की धारा 1 की उपधारा 
( 4 ) दार प्रवस शक्तिया का प्रयोग करते हुए , उषप्त अधिनियम के 
उपयन्ध उक्त स्थापन को लागू करता है। 

[ सं० एस०-35018/ 66/ 82-पी० एफ०-I ] 


S . 0 . 4042. -... Whereas it appears to the Central Govern 
ment that the employer and the majority of the employecs 
in relation to the catablishment known as Messrs Manilal 
Talakchand , 11th Floor, Rcheja Chambers, Nariojan Point. 
Bombay- 21 , have agreed that the provisions of the Em 
ployeca Provident Funds aud Miscellaneous Provisions Act, 
1952 ( 19 of 1952 ) , should be made applicable to the said 
establishment. 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub - section (4 ) of Section 1 of the said Act, the Central 
Government hereby applica the provisions of the said act to 
the said establishment, 

INo. 5-35018 / 56 / 32-PF. II ] 


S . O . 4040. -- Whereas it appears to the Central Govern . 
ment that the employer and the niajority of the employces 
in relation to the establishment known as Messrs Harsha 
Printery , 122, Dr. Meishori Road. Sarvodaya Kendra Build 
ing . Bombay- 9 , have agreed that the provisions of the Em 
ployces Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act , 
1952 (19 of 1952 ) . should be made applicable to the said 
establishment. 

Now , therefore , In exercise of the powers conferred by 
slib -section ( 4 ) of Section 1 of the said Act, the Central 
Government hereby applies the provisiong of the said act to 
the said establishment. 

INo. S- 35018 / 66 /82-PF. II ] 


का आ० 4043. - केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है फि मैसर्स 
लक्ष्मी फाइमेंस, 3- 6-140/ 5- सी , हिमायत नगर, हैदराबाद- 23. नामक 
स्थापन से सम्बद्ध नियांजक और कर्मचारियो की बहुसंख्या इस बात पर 
सहमत हो गई है कि घर्मचारी विष्प निधि और प्रवीण उपबन्ध अधि 
नियम , 1952 ( 1952 का 19 ) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए 
माने पाहिए , 

मत केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा ( 4 ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयाण करते हुए, स अधिनियम के उपबन्ध उक्त 
स्थापन को लागू करता है । 

[ सं० एस -350 10/ 197/ 82-पी०एफ - II] 


कामा0 4041.--- केन्द्र य सरकार को यह प्रर्त त होता है कि मैसर्स 
पटेल मिन्यैटिक यानं ( पाइवेट ) लिमिटेड , मित्तल स्टेट सं० 2, गाला 
सं० 8 और 10, भरो-कुर्ला रोड , मुम्बई- 59, जिसके अन्तर्गत चोफसे 
चेम्बर्स , 117, मायर बाजार, मुम्बई- 2 स्थिम इमका मलयालम में है । 
नामक स्थापन से सम्बन नियोजक और कर्मचारियों का बहुसंख्या इम 
बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रर्फ ण 
उपबन्ध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) के उपबन्ध उक्त स्थापन 
को लागू किये जाने चाहिये , 


प्रत केन्द्र य मरकार, उक्त अधिनियम क धारा 1 फं . उपधारा 
( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के 
उपबन्ध उक्स म्यापन को लागू करत है । 

[ म० एस०-350 18/ 68/ 92-६०एफ०-- 1] 


S . 0 . 4043. - Whereas it appears to the Contral Govern 
ment that tho employer and the majority of the employees 
in relazion to the establishment known as Messrs Lakshmi 
Finance , 3 - 6 - 140 / 5C, Himayat Nagar , Hyderabad -29, have 
agreed that the provisions of the Employces Provident Funds 
and Miscellaneous Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ) , should 
be mede applicable to the said establishment ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub-section ( 4 ) of Section 1 of the said Act, the Central 
Government hereby applies the provision of the suid act to 
the said establishment. 

INo. S- 35018 /197 / 82 -PF.II] 


9 . 0 , 4041,- - Whereas it appcars to the Central Gover 
ment that the employei and the inajority of the employces 
in relation to the establishnient known as Messis Putel Syn 
th tic Yarn ( Private ) Limited , Mittal Etate No . 2. Gala No. 
6 and 10, Andheri- Kurla Road , Bombay - 59 inclvding its 
Head Office at Choksey Chambers, 117 , Zaveri Buzar. 
Bombay- 2 , have agreed that the provisions of the Employees 
Provident Funds and Miscellaneous Provisiona Act, 1952 
( 19 of 1952 ) , should be made applicable to the said 
establishment: 


फा आ० 4044. ...केन्द्रीय परकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स 
स्कोटयर एप्रो के म रुल्स एण्ड मिनरल्स ( प्राइवेट ) लिमिटेड, इंजीनियरिंग 
डिविजन, प्लाट स० 3- बी , इंडस्ट्रियल एस्टेट , अम्बादर, मद्रास- 98, नामक 
स्थान से सम्म नियामा और कर्मचारियों की बहुसंख्या इम बात पर 
सहमत हो गई है कि कर्मचारी विष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 
1952 ( 1952 का 19 ) के उपबन्ध उक्त स्थापन नो लागू किए जाने 
बाहिर 

प्रत. केन्द्रीय सरकार, उक्त प्रधिनियम की धारा 1 को उपधारा ( 4 ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबन्ध 
उक्त स्थापन को लागू करती है । 

[ सं० एम- 350 19/ 185/ 82-पीएफ - II ] 


Now , therefore , ip exercise of the powers conferred by 
sub -section ( 4 ) of Section 1 of the said Act, the Central 
Government hereby applies the provisions of tho said act to 
the said establishment. 

INo. S- 35018 / 68 / 82- PF.II ] 


का० मा0 4042 -. .मेन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैगर्स 
- मनीला मलक नन्द, 11वी मंजिल , राहेजा चेम्बर्म , नरमन पाइंट , 
मम्बई- 21 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियो की महु 
मखया इस यारा पर महमत हो गई है कि कर्मचारी विष्य निधि और 
प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) के उपबन्ध त 
स्थापम को लागू किए जाने चाहिए 


S . 0 . 4044. - Whereas it appears to the Central Govern 
ment that the employer and the majority of the employees 
in relation to the establishment known as Messrs Venkates 
wara Agro Chemicals and Minerals ( Private ) injited , 
Engineering Division, Plot No. 3 - B , Indivitrial Estate , Ambat 
tur , Madras -98, have agieed that the provisions of the Fm 
ployeer Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act , 
1952 ( 19 of 1952 ) , should be made applicable to the said 
establishment. 


[ भाग II - - खण्ड ( i )] 


भारत का राजपत : दिसम्बर 4, 1982/ अग्रहायण 13, 1904 


- 
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- - - - 


S . 0 . 4047. - Whereas it appears to the Central Govern 
m - nt that the employer and the majority of the employees 
in relation to the establisbment known as Mesgrs 
Mughal Mahal Restaurant, Sethi Bbavan , Rajendra Place , 
New Delhi-8 , huve agreed that the provisions of the Em 
ployees Provident Funds and Miscellancous Provisions Act, 
1952 ( 19 of 1952 ), should be made applicable to the sald 
establishment; 

Now , therefore, in exercise of the powers conferied by 
sub-section ( 4 ) of Section 1 of the said Act, the Central 
Government bereby applies the provisions of the said act to 
the said establishment. 

[ No. S- 35019/195 82- PE. II] 


का० आ० 40 48.- - केन्द्रीय सरकार को यह प्रनीरा होता है कि 
मंगर्स श्रीकाकुलम गवर्नमेंट एम्नाइज , ब - यापरेटिव स्टेम लिमिटेड 
श्रीकाकुलम ( पात्र पदेश ), म स्थापना में सम्बद्ध नियम और 
कर्मचारियों की बहुमंका इस बात पर सहमन ई है कि कर्मचारी 
- विष्य निधि और प्रकाण उपबंध अधिनियम , 1952 1 1972 का 
19 ) के उपबंध उक्त स्थापन का लागू किए जाने चाहि 

प्रतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारी 
( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के 
उपबंध उक्त स्थापन मा लागू करती है । 

[ सं० [ग- 350 19/ 156/ 32 पा० फ०१] 


____ Now, therefore, in exercise of the powers conferred by 
sub - section ( 4 ) of Scction 1 of the said Act, the Central 
Government hereby applies the provisions of the said act to 
the said establishment. 

__ [ No. S -35019 / 185 / 82 - PF. II ] 
का० मा 4045 -.-.केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स 
ए . श्रीनिवास भट्ट एण्ड कम्पनी, कोटकुलम रोड, कोचीन-2, नामक स्थापन 
से सम्पद नियोजक और कर्मचारियो की महुसंख्या इस बात पर सहमत 
हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि भीर प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 
1952 ( 1952 का 19 ) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने 
चाहिए । 

प्रतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 को उपधारा ( 4 ) 
द्वारा प्रवत शक्तियों को प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबन्ध 
उक्त स्थापन को लागू करती है । 

[ स० एस-35019/186/ 82-पी०एफ - 2 ] 
S. 0 . 4045.--- Whereas it appearg to the Central Govern 
ment that the employer and tho piajority of the employees 
in relation to the establishment known as Messrs A . Srini 
vasa Bhat and Company, Kcttukulani Road , Cochin - 2 , have 
agreed that the provisions of the Employces Provident 
Funds and Miscellaneous Provisions Act , 1952 ( 19 of 1952 ) , 
should be made applicable to the said cstablishment; 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred by 
sub-section ( 4 ) of Section 1 of the said Act , the Central 
Government hereby applies the provisions of the said act to 
the said establishment. 

[ No. S-35019 / 186 / 82 -PE.II ] 
का० आ . 4046.-.- केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स 
श्री विजय स्ट्रीज, पलाट सं० 19, प्राई ० ए० पत्तन नेरू मेंडक जिला, 
आन्ध्र प्रदेश, नामक स्यापन से सम्बब नियोजफ और कर्मचा ग्यो की 
बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी विष्य निधि और 
प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 ( 1952 का 19 ) के उपबन्ध उक्त 
स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ; 

मतः केन्द्रीय सरकार, उक्त प्रधिनियम की धारा 1 को उपधारा ( 4 ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , उक्त अधिनियम के उपबन्ध 
उक्त स्थापन को लागू करती है । 

[सं० एस-35019/ 187/82-पी०एफ- 2] 
S .O . 4046 . — Whereas it appears to the Central Govern 
ment that the employer and the majority of the employees 
in relation to the establishment known ag Messrs Sri Vijaya 
Industries, Plot No. 19 , I. D . A ., Pathancheru , Medak District, 
Andhra Pradesh , have agree that the provisions of the Em 
ployces Provident Funds and Miscellancou . Provisions Act, 
1952 ( 19 of 1952 ) , should be made applicable to the said 
establishment ; 

Now , therefore, in exorcise of the powers conferred by 
sub- section ( 4 ) of Section 1 of the said Act , the Central 
Government hereby applies ths provisions of the said act to 
the said establishment. 

[ No, S -35010 /187 / 82- PF.II ] 


S . O . 4048 . - Whereas it appears to the Central Govern 
mcat that the cmployer and the majority of the employces 
in relation to the establistyment known as Messrs 
The Srikakulam Government Employees Co -operative 
Stores Limited Srikakulam (Andhra Pradesh ), have agreed 
that the provisions of the Employees Provident Funds and 

Miscellaneous Provisions Act , 1952 (19 of 1952 ) , should 
be made applicable to the said establishment; 

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by 
sub-section ( 4 ) of Section 1 of the said Act, the Central 
Government hereby applics the provisions of the said act to 
the said atablishment, 

INo. 5- 35019/196/ 82 -PF. II ] 


का० ऑ० 4049.--.केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
गवर्स मेल्मा गठ सनिरा , प्रार० एन० बर्नाष घिल्डि , उद,पं 576101 
जिना यानारा कीटका, नामक स्थान से सम्बद , नियोजक और कर्म 
पारियो की बहुसंख्या हम बात पर महमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य 
निधि भीरः प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 ( 1953 पा 19 ) के उप 
यंत्र उक्त थापन को लागू किए जाने पाहिए ; 
___ प्रसः केन्द्रीय सरकार , उक्न अधिनिय की -वारा 1 - की उपधारा , 
( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , उस अधिनियम के 
उपबंध उक्त स्थापन को सागू करती है । 

[ सं० एस - 35019/ 199/ 82-पो० एफ० ] 


का० मा० 4047 .- - केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
मैसर्स मुगल महल रेस्तरा, सेठो भवन, राजेन्द्र प्लेस , नई दिल्ली- 8 
मामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और फर्मया रयों की बहुसंख्या इस बात 
पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि मोर प्रकीर्ण उपबंध . 
अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) के उपबंध उचत - स्थापन को लागू 
किए जाने चाहिए । 

प्रतः केन्द्रीय सरकार , उपस अधिनियम की धारा 1 को उपधारा 
( 4 ) जरा प्रस्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उस अधिनियम के 
उपयंध उमत स्थापन को लागू करती है । 

[ सं० एन-33010/ 105 82-पी० एफ0- 20 


S . O . 4049 , - .Whereas It appears to the Central Govera 
ment that the cmployer and the majority of the einployees 
in relation to the establishment known AS Messrs 
Sales and Service , R . M . Karnad Building , Udupi - 576101 , 
District Kannada , Karnataka , have agreed that the provisions 
of the Employees Provident Funds and Miscellancous Pro 
visiong Act. 1952 ( 19 of 1952), should be made applicable 
to the said establishment; 


Now , therefore, in exercise of the powers conferiod by 
sub- section ( 4 ) of Section 1 of the said Act, the Central 
Govornment hereby applios the provisions of the said act to 
the said ostablishment, 

INo. S-35019/199182-PF . II ) 
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का मा० 4050.-...केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
मैसर्स प्रावर या पार्क एंड मैसर्स स्टिग बर्स, 18, कोनूर हाई रोड , 
मद्रास - 23, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियामक और कर्मचारियों की 
महुसंध्या इस मात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि 
पौर प्रकोणे उपबंध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) के उपबंध 
उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए । 

अतः केन्द्रीय सरकार , उका अधिनियम की धारा 1 की उपधारा 
( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियो या प्रयोग करते हुए, उन पधिनियम के 
उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है । 

[सं० एस-150 19 204/ 82-पी० एफ0-2] 


S . O . 4052. - Whereas it appears to the Central Govern 
ment that the eriployer and the majority of the employees 
in relation to the cstablishment known as Mossos 
Express Process Engiavers , 41, Kitti Nagar, Industrial Area , 
New Delhi - 15, havo agreed that the provisions of the Em 
ployees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 
1952 ( 19 of 1952 ). should be made applicable to the said 
establishment; 

Now , therefore , in exercise of the powers conforred by 
sub - section - ( 4 ) of Section 1 of the said Act, the Contral 
Government hereby applies the provisions of the said act to 
the said establishment. 

[ No. -35019 / 210182- PF. II ) 


8 . 0 . 4050 , - Whereas it appears to the Central Govern 
ment that the employer and the majority of the employees 
in relation to the establishment known as Messrs 
Our India Are and Gas Welding Works, 18, Konnur High 
Road , Madra9 - 23, have agreed that the provisions of tho 
Employece? Provident Funds and Miscellaneous Provisions 
Act, 1952 (19 of 1952 ), should he made applicable to the 
Baid establishment ; 


का०मा० 405 3. -- केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स 
यूनिसम इंजीनियर्स 7/ 27 फीर्तिनगर मौद्योगिक क्षेत्र नई दिल्ली , नामक 
स्पापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर 
महमरा हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकोण उपबंध प्रधि 
नियम 1952 ( 1952 का 19 ) के उबग्ध उक्म स्थान को लागू लिए 
जाने चाहिए । 
___ अतः केन्द्रीय मकार उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा 
( 4) द्वारा प्रवत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के 
उपबन्ध उस स्थापन को लाग करती है । 

[सं० पग -35019/ 211/ 82-पी एफ - 2] 


Now , thereforo , in exercise of the power conferred by 
sub -section ( 4 ) of Section 1 of the said Act, the Contral 
Government hereby applies the provisions of the said act to 
the said establishment, 

[ No. S-35019/ 204 82 - PF . II ] 


S . O . 4053. - Whereas it appears to the Central Govern . 
nient that the cmployer and the majority of the employaca 
in relation to the stablishment known as Mosers 
Unison Engineers, 7/ 27 , Kirti Nagar, Industrial Area , New 
Delhi, bayc agreed that the provisions of the Employees 
Provident Funds and Miscellancous Provisions Act, 1952 
( 19 of 1952) , should be made applicable to the said estab. 
lishment ; 


का . मा . 4031.-.- केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
मैसस मिलाफ प्रदर्स, कोडला फ्री ट्रेम जोन , मांसी धाम (कच्छ ) जिसके 
अंतर्गत 509, चर्चगेट चैम्बर्स-5, न्यू मेरीन लाइम, मुम्बई-20 स्थित 
इसकी शाखा भी है, नामक स्थापन से सम्बद्ध, नियोजर और कर्म 
पारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी 
भविष्य निधि और प्रवीर्ण उपबंध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 14) 
के उपबंध , उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं ; 

प्रतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा 
( 4 ) वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , उपस अधिनियम के 
उप उक्त स्थान को लागू करती है । 

म० एस- 35010/ 205/ 82-पी० एफ० . ] 


8 . 0 . 4051. - Whoreas it appoars to the Central Govern 
mont that the employer and the majority of the employees 
in relation to the establishment knowA Meesrs 
Milak Brothers , Kandla Free Trade Zone , Gandhidham 
( Kutch ) including its branch at 509 , Churchgate Chambors, 
5, New Marine Lines, Bombay- 20 , have agreed that the 
provisions of the Employees Provident Funds and Miscella 
Doom Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ) , should be mado 
applicable to the said establishment; 

Now , thorefore, in exercise of the power conferred by 
sub -section ( 4 ) of Soction 1 of the said Act, the Central 
Government beroby applies the proulsions of the said act to 
the sald ctablishment. 

INo . S-35019/ 20582- PF . M] 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub - section ( 4 ) of Section 1 of the said Act, the Contral 
Government hereby applies the provisions of the said act to 
the anid ostablishment. 

[ No. 5- 35019/ 211/ 82 -PF. II ] 
का०मा० 4054 . - केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स 
प्रभात किरण पसट मोनर्स एसोसिएगन प्रमात किरण 17 राजेन्द्र प्लेस 
नई दिल्ली- 8 जिसके अंतर्गग पतके को पूनिट जति बीप शिया फ्लैट 
भोनर्स एसोसिएशन मोर कोमि महल फ्लैट ओनर्स 17 राजेन्द्र प्लेस 
मई दिल्ली भी है मामक स्थान से सम्म नियोजक पौर धमेनारिया 
की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि 
मोर प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम 1952 ( 1952 का 19 ) के उपबंध 
उपस स्थापन को भागू किए जाने पाहिए ; 

प्रत: केन्द्रीय सरकार , उन पधिनियम की धारा 1 को उपधारा 
( 4 ) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए उस अधिनियम के उप 
बग्ध उक्त स्थापन को मागू मारती है । 

[ म० एम० 35010/ 212/ 12-पो०ए०- 2) 
S. 0 . 4054. --- Whereas it appears to the Central Govern . 
ment that the employer and the majority of tho employees 
in relation to the establishment known 08 Mossrs 
Prabhat Kiran Flatowners Association, Prabhat Kiran, 17, 
Rajindra Place , Now Dolhi- 8 including its two units namely 
Door Shikha Flatownors Association and Kirti Mabal Flat 
ownors, 17 , Rajipdra Place, New Delhi , have agreed thal 
the provisions of the Employees Provident Funds and 

Miscellaneous Provisions Act , 1952 ( 19 of 1952 ), should be 
made applicable to the said establishment , 

Now , therefoie, in exercise of the powers concerted by 
sub- section ( 4 ) of Section 1 of the sald Act, the Central 
Government heroby applies the provisions of the seld act to 
the said establishment. 

[ No . S -35019/ 212182 -PF. II 


का०मा० 4052... केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैससे 
एक्सप्रेस प्रासस एम्मेवर्स , 4/ 1, कीतिनगर , प्रौद्योगिक क्षेत्र , नई दिल्ली- 15 , 
नामक स्थापन से सम्बस नियोजया और कर्मचारियों की बहुसमया इस बात 
पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि पोर प्रकीर्ण उपर्या 
माधिनियम, 1952 ( 1952 का. 18 ) के उपबंध उक्त स्थापन को लाग 
थिए जाने चाहिए 

प्रतः केन्द्रीय सरकार उक्त मधिनियम की धारा 1 की उपधारा 
( 4) बारा प्रक्त मक्सियों का प्रयोग करते हुए , उक्त अधिनियम के 
उपवाघ उक्त स्थापन को लाम परती है । 

[ सं० एम०- 35019/ 210} 82-पी०एफ०- 2) 


[ भाग I{ - - ब 


3(ii )] 
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का० मा0 4055 -~- केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसरी 
कावेरी मन्टेनर्स ( प्राइवेट ) लिमिटेड बी / 12- 13 / जय भारत इंडस्ट्रियल । 
एस्टेट जलहामी कैम्परोड यशवंतपुर बगलौर- 22 नामा स्थापन से 
गम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों को बमलया इस बात पर महमा हो 
गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम 1952 
( 1952 का 19 ) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए आने चाहिए , 

अतः केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा 
( 4 ) द्वारा प्राप्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के 
उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है । 

[ स० एस0- 35019/ 213/ 82- पी एफ -II] 


8 . 0 . 4057 . — Whereas it uppears to the Central Govern 
ment that the employer and the majority of the employees 
in relation to the establishment known as Mesary 
The Gandhi Gunj Primary Co -operative Bank Limited , 
Gandhi Gunj , Bidar , Karnataka, have agreed that the provi 
sions of the Employees Provident Funds and Miscellaneous 
Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ), should be made appli 
cable to the said establishment; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub -section ( 4 ) of Section 1 of the said Act , the Central 
Government hereby applies the provisions of the said Act to 
the said establishmcat. 

[ No. S-35019/ 232/ 82 -PF. II ] 


S . O . 4055. - Whereas it appears to the Central Govem 
arnt that the employer and the inajority of the employees 
in relalion to the establishment known as Mesory 
Cauvery Containers ( Private ) Limited , B , 12 - 13 . Jai Bharat 
Industrial Estate , Jalahalli Camp Road, Yeswanthpur , 
Bangalore -22, have agreed that the provisions of the Em . 
ployees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 
1952 ( 19 of 1952 ) , should be made applicablo to the said 
cstablishment; 


फा०० 4058. - - केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स 
इंटेगरेटिड प्रासेम पाटोमेशन ( प्राइवेट ) लिमिटेड, ए-173 फर्स्ट फेज, 
फोर्ष भाम , पीनिया इंडस्ट्रियल एस्टेट , बंगलौर - 58 जिसके अन्तर्गन पाई 
सं० 16, कासरीडीह, धानी भवन के सामने , दुर्ग- 1, मध्य प्रदेश स्पित 
इसकी शाखा भी है, नामक स्थापन से सम्बस नियोजक और कर्मचारियों 
की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि 
पौर प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 10 ) के उपषध 
उम्त स्थापन को लागू फिए आने चाहिए । 


मतः झेन्द्रीय मरफार, उपन अधिनियम की धारा 1 की उपधारा 
( 1 ) द्वारा प्रदत्त शमिनयो का प्रयोग करते हुए , उस्त अधिनियम के उप 
अंध उक्त स्थापन को लागू करती है । 


[ सं० एग - 350 10/ 231/ 82-पी०एफ०- II] 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub - soction ( 4 ) of Section 1 of the said Act , the Central 
Government hereby applies the provisions of the said Act to 
the said establishment. 

[ No. S-35019/213}82 -PF. II ] 
मा०मा० 4056.-. केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स 
थी घामामी माग्न राइस मिल , 27 , रेलवे स्टेगन रोड , मिरफाली,तमिल 
मामु , नामक स्थापन से सम्बर नियोजक और कर्मचारियों की वह संमया 
इस बात पर महमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण 
उपपग्ध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 14 ) के उपनन्ध उन स्थापन 
को लागू किए जाने चाहिए । 

प्रस: केन्द्रीय सरकार, उका अधिनियम की धारा 1 की उपधारा 
( 4 ) द्वारा प्रात्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त प्रधिनियम के 
उपबन्ध उक्त स्थापन को लाग करती है । 

[री० एम०-35019/ 221/ 83-पी० एफ .-II] 


S . O . 4038 . -- Whereas it appears to the Central Govern 
ment that the employer and the majority of the employees 
in relation to the establishment known as Messrs 
integrated Process Automation (Private ) Limited , A - 173 , 
1st Phase , 4th Cross, Peenya Industrial Estato , Bangalore - 58 
including its branch at Ward No . 16 , Kasaridih, Opposite 
Dhani Bhavan, Durg - 1 , Madhya Pradesh, have agreed that 
the provisions of the Employees Povident Funds and Miscel. 
Integrated Process Automation ( Private ) Limited, A - 173 , 
applicable to the said establishment ; 


Now , therefore , In exercise of tho powers conferrod by 
sub -section ( 4 ) of Section 1 of the said Act , the Central 
Government hereby applies the provisions of the said Act to 
the said establishment. 


INo . S- 35019/23382 - PF. II] 


S . O . 4036.-.- Whereas it appears to the Central Govern 
ment that the employer and the majority of the employees 
in relation to the establishment known as Messrs 
Sree Balaji Modern Rice Mill , 27 , Railway Station Road , 
Sirkali, Tamil Nadu , have agreed that the provisions of the 
Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions 
Act , 1952 (19 of 1952 ) , should be made applicable to the 
said establishmont ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conforrod by 
sub- section ( 4 ) of Section 1 of the said Act , the Central 
Government hereby applies the provisions of the said Act to 
the said establishment, 

[ No. 5- 35019/221 82 -PF . II] 


का०मा० 4058. .- द्रीय सरकार को यह प्रयोग होता है कि मैसर्स 
रोमर फैशन्स , 2, राबालू घट्ट स्ट्रीट, पहली मंजिल , महाम -1 , नाम 
स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियो को बहुसंसपा इस बात पर 
सहमन हो गई है कि पर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध प्राधि 
नियम , 1952 ( 1952 का 19 ) के उगवन्ध का स्थापन को लागू किए 
जाने माहिए । 


प्रतः केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधाग 
( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए , उक्त अधिनियम के 
तपयन्ध उम्त स्थापन को लागू करती है । 


[ सं० एम- 35019/ 234/ 8.:-पी०एफ ०-II ] 


का०मा० 4057.- -- फेन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स 
गांधीगंज प्राइमरी को प्रापरेटिव बैंक लिमिटेड, गावो गंम, बोदार, कर्नाटक , 
मामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियो की बहुनन्या इमपात 
पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रफोर्ग उपबन्ध 
अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) के अपग्ध उक्त स्थापन को 
लागू फिए आने चाहिए : 

मस केन्द्रीय सरकार, उकार अधिनियम की धारा 1 को उपधाग 
( 4) तारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करने पर प्रधिनियम के 
उपबम्ब उपत स्थापन को लागू करती है । 

[ म. एस0- 35019/ 232/ 82-पी०एफ० -II ] 


S. O . 4059. - Whereas it appears to the Central Govern 
ment that the employer and the majority of thc employees 
in relation to the catablishment known as Messrs 
Romar Fashions, 2 , Errabalu Chetty Street, Ist Floor , 
Madias- 1 , have agiced that tho provisions of the Employoes 
Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 
( 19 of 1952 ), should be made applicable to the sald ostab 
lishment; 
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मई दिल्ली , 11 नवम्बर, 1982 


Now , thereforc , in cxercise of the powers conferred by 
sub -section (4 ) of Section 1 of the said Act, the Contral 
Government hereby applies the provisions of the said Act to 
the said establi binent. 

[ No. S- 35019/23482 - PF. II ) 


मा०मा० 406 2. -- मैसर्म अन्ना द्रारापोर्ट कारपोरेशन लिमिटेड, मं० 12, 
गमकृष्ण रोग, मलीम -7 टी० अन/ 7480, (जिभ इसमें एमके पश्चात उपस 
स्थापन कहा गया है ) के कर्मचारी भविष्य निधि मौर प्रकीर्ण उपबन्ध 
अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त 
अधिनियम कहा गया है ) की धारा 17 की उपधारा ( 2 ) के अधीन 
छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ; 


का०मा० 4060. - -केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्म 
जनरल कामर्म लिमिरेड, 10 2, बंगला साहिब रोड, नई दिल्ली - 1 जिमके 
अन्तर्गत 50/ 2- 3 हनुमान रोड, नई दिल्ली-1 स्थित राको शाखा भी 
है, मामथा स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियो की बहुसंख्या इम 
भात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकोणं उप 
बंध अधिनियम , 1952 ( 1952 मा 19 ) के उपबन्ध उक्त स्थापन को 
साग किए जाने चाहिए , 

प्रतः केन्द्रीय सरकार, उक्स अधिनियम की धारा 1 को उपधारा 
( 4 ) द्वारा प्रवत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उन अधिनियम के 
उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है । 

[ सं० एस -350 10/236/ 82 -पी०एफ०- II ] 

ए०के० भट्टाराई, प्रवर सचिव 


भोर केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन 
के कर्मचारी , किसी पृथक अभिवाय या प्रीमियम का संवाय किए बिना 
हो , भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बोमा स्कीम के अधीन 
जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं पोर ऐसे कर्मचारियो के लिए 
ये फायवे उन फाययों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेर महबग 
भीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इनके पश्चात उन को कहा गया है ) 
के अधीन उन्हें अनुशेय है ; 


__ अत केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 को उपधारा 
( 2क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपायब 
अनुसूची में विनिर्दिष्ट शतों के अधीन रहते हुए, उन्म स्थापन भो सीन 
वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धो के प्रमसन से छूट 
देसी है । 


अनुसूची 


S. O . 4060 .-- . Whereas it appears to the Central Govern 
ment that the employer and the majority of the employees 
in relation to the establishment known as Messrs 
General Commerce Limited , 102 , Bangla Sahib Road, New 
Delhi- 1 including its branch at 50/ 2 - 3, Human Road, New 
Delhi- 1 , have agreed that the provisions of the Employees 
Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act , 1952 
(19 of 1952 ) , should be niado applicable to the said estab . 
lishment : 

Now , therefore , in excicise of the powers conferred by 
sub -section ( 4 ) of Section 1 of the said Act, the Central 
Government hereby applies the provisions of the said Act to 
the said establishment 


1. उक्म स्पापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निक्षिप्रायुक्त , 
तमिलनाडु को ऐसी विवरणिया भेगा पौर ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण 
के लिए ऐसी सुविधा प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय -समय पर 
निविष्ट करे । 


[ No. S-35019/ 236 ( 82 - PF. IT ] 
A . K . BHATTARAI, Under Secy . 


2 नियोजक, से निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति 
के 15 दिन के भीतर सवाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम 
की घाग 17 को उपधारा ( 30 ) के बड ( क ) के अधीन समय- समय पर 
मिविष्ट करें । 


नई विस्ली , 11 नवम्बर , 1982 


3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अन्तर्गत. लेखामों 
फा रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, भीमा प्रीमियम का 
संदाय , लेखायों का अंतरण , निरीक्षण प्रभारों का संवाय आदि भी है, होने 
पाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया आएगा । 


का०मा० 406 1. - -फेन्द्रीय सरकार, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम , 1948 
( 1948 फा 11 ) की धारा 27 द्वारा प्रदत्त शक्मियों का प्रयोग करते 
हुए , एतबारा उम्त अधिनियम की अनुसूची के भाग - 1 में मैगनेटाइट 
खानों का नियोजन गोष्टती है मिसे जोड़ने के संबंध में वह भारत के 
राजपत्र अमाधारण, दिनांक 14 मई, 1982 के भाग 2, खंड 3, उपखंड 
( ii ) में प्रकाशित भारत सरकार के मुगापर्व श्रम मंत्रालय की अधिसूचना 
सं० का०मा० 320 ( अ ) दिनांक 14 मई , 1982 द्वारा अपने प्राशय की 
सूचना पहले दी जा चुकी है । 
[ स० एम0- 32017/2/ 81- घडल्यू सी ( एम . यू . )] 

एम०एल० मेहता, अवर सचिव 


__ 4. नियोजक , केन्द्रीय मरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम 
के नियमों को एक प्रति , और जब कमी उनमें संशोधन किया जाए, तब 
उस समधिन की प्रति मया कर्मचारियों को पहुसंखपा की भाषा में उनकी 
मुख्य मातों का प्रमुषाय , स्यापन के सूचना पट्ट पर प्रशित करेगा । 


New Delhi, the 11th November, 1982 


5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी , जो कर्मचारी भविष्य निधि का या 
उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन को भविष्य निधि 
को पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है ती , 
नियजिक , सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम सुरम्त 
दर्ज करेगा और उसकी बाबत , प्रायश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा 
निगम को संवत्त मारेगा । 


S. 0 . 4061 ... --In exercise of the powers conferred by Section 
27 of the Minimum Wages Act, 1948 ( 11 of 1948) , the 
Central Government hereby adds to Part I of tho Schedule 
to that Act, the cmployment in Magnetite minog , notice of 
its intention to do so baving already been given by the 
notification of Govement of India in the late Ministry of 
Labour number S . 0 . 320 ( E ) dated the 14th May, 1982 
Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II , 
Section 3, Sub -section ( ii ) dated the 14th May, 1982 as 
required by the said section . 

[ No . S-32017/ 2181 - WC( MW) ] 
M. L. MEHTA, Under Secy . 


6 . यदि का स्कीम के अधीन कर्मचारियो को उपलब्ध फायदे बहार 
जाते है सो , नियोजक सामष्ठिक बीमा स्कीम के प्रधान कर्मचारियों को 
उपसन्ध फाययो में समुषित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा 
जिससे कि मारियो के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध 
फायवे उन फायदो से अधिक अनुकुल हों , जो उक्स स्कीम के अधीन 
अनुज्ञेय हैं , 
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2 . The employer shall pay such inspection charges as the 
Central Goveranent may , from time to time, direct under 
clause ( a ) of sub- section (3A) of Section 17 of the said 
Act , within 15 days from the close of every month. 


3 . All expenses involved in the administration of the Group 
Insurance Scheme, including maintenance of accounts, sub 
mission of returns, payment of insurance premia , trapsfor 
of accounts, payment of inspection charges etc . shall be 
borne by the employer . 


4 . The employer shall display on tho Notice board of the 
establishment, a copy of the rules of the Group Insurance 
Scheme as approved by the Central Government and as and 
when amended alongwith a translation of the galient features 
thereof, in the language of the majority of the employees. 


5 . Where the employee , who is already a member of the 
Employecs Provident Fund or the Provident Fund of an 
establishment exempted under the said Act, le employed 
in his establishment, the employer shall immediately enrol 
him as a member of the Group Insurance Scheme and pay 
necessary premium in respect of him to the Life Insurance 
Corpoiation of India . 


7. सामूहिक बीमा स्कीम में पिसी बात के होते हुए भी , यदि किसी 
कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्पीमक प्रधान संदेव रवाम उस रकम से 
काम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय हाती जब वह उक्त स्कीम के 
प्रधान होता, सो , नियाजका कर्मचारी के विधिक वारिस/ नाम निर्देशिती 
को प्रतिवर के रूप में दोनों रकमों के असर के बगपर रकम का सवाय 
करेगा । 

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन , प्रादेशिक 
भविष्य निधि प्राय मा , तमिलनाजु के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया 
जायेगा और जहा किमी मंगोपन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल 
प्रभाव पड़ने की संभावना हो वही, प्रादेशिक भविष्य निधि यायुक्न, अपना 
अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियो को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का 
युक्तियुक्त अयसर देगा । 

9. यदि किसी कारणवश , स्थापना के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा 
निगम की उस मामूहिक यीमा फीम के , जिसे स्थापन पहले अपना चुका 
है प्रधान नहीं रह आते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त 
होने वाले फायदे मिमी रीति से कम हो जाते है, सी यह रद की मा 
सकती है । 

10. यदि किसी कारणवश , नियामक उम नियस तारीख के भीतर , 
जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करें, प्रीमियम का संकाय करने में , 
प्रसफल रहता है, और पालिसी को ATM हो जाने दिया माता है, तो 
एट रद्ध मी मा सफसी है । 

11. नियोजा मारा प्रीमियम के संवाय में किर गा. किमी व्यक्ति 
क्रम की दशा में , उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशिप्तियों या विधिक वारिसा 
को जो , यदि यह छूट न दी गई होती तो उस स्कीम के अन्तर्गत होते , 
बीमा फायदों के सदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा । 

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक , इस फीम के अधीन आने 
माले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उगम हावार नामनिर्देशितियों विधिक 
पारिमों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में 
भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाता रकम प्राप्त होने के मान दिन 
के भीतर सुनिश्चित करेगा । । 

[स० एम० 350 14/ 140/ 8 2-भ०नि o - II] 


6 . The employer shall arrange to enhance the benefits avail. 
able to the employees under the Group Insurance Scheme 
appropriately, if the benefits available to the employeos 
under the said Scheme are enhanced , so that the benefits 
available under the Group Insurance Scheme are more 
favourable to the employecs than the benefits admissible 
under the said Scheme. 


7. Notwithstanding anything contained in the Group Ingu 
rance Scheme, if on the death of an employee the amount 
payable under this scheme be less than the amount that 
would be payable had employee been covered under the 
said scheme, the employer shall pay the difference to the 
legal heir /nominee of the employec as compensation . 


8 . No amendment of the provisions of the Group 
rance Scheme shall be made without the prior approval of 
the Regional Provident Fund Commissioner. Tamil Nadu and 
where any amendment is likely to affect adversely the interest 
of the employeca . the Regional Provident Fund Com 
missioner shall before giving his approval, give a reason 
nhlo opportunity to the employce , to explain their point of 
view . 


New Delhi , the 11th November , 1982 


9 . Where, for any reason, the employees of the said 
establishment do not remain covered under the Group Insu 
rance Scheme of the Life Insurance Corporation of India 
As already adopted by the establishment, or the benefits 
to the employees under this Schema are reduced to any 
manner : the exemption shall be liable to be cancelled. 


S . 0 . 4062 . - Whereas Messrs Anna Transport Corporation 
Limited, No. 12, Rama Krishna Road Salem- 7 (TN/ 7460) 
(hereinafter referred to as the said establishment) have ap 
plied for exemption under sub - section (2A) of Section 17 
of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provi 
sion Act, 1952 (19 of 1952 ) ( hereinafter referred to as the 
said Act); 


10 Where, for any reason, the employer fails to pay the 
premium within the due date , as fixed by the Life Ingu 
rance Corporation of India , and the policy is allowed to 
lapse , the exemption is llable to be cancelled. 


And whereas, the Contral Government is satisfied that the 
employecs of the said cstablishincnt are , without making 
Any separate contributions or payment of premium, inen 
joyment of benefits under the Group Insurance Scheme of 
the Life Inqurance Corporation of India in the natuie of 
life insurance which are more favourable to such employees 
than the benefits admissible under the Employees Deposit 
Linked Insurance Scheme , 1976 ( hereinafter referred to as 
the said Scheme ); 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub 
section (2A) of Section 17 of the said Act and subject to 
the conditions specificd in the Schedule annexed hereto , the 
Central Government hereby exempts the said establishment 
from the operation of all the provisions of the said Scheme 
for a period of threc ycars. 


11. In case of default, if any made by the employer in pay 
ment of premium the responsibility for payment of assurance 
henefits to the nominees or the legal heirs of deccared mem 
hers who would have been covered under the said Scheme 
but for grant of this exemption , shall be that of the emp 
loyer. 

12 . Upon the death of the member covered under the 
Scheme, the employer in relation to the said establishment 
shall ensurc prompt payment of the sum assured to the 
nominte / legal heirs entitled for it and in any case within 7 
days of the reccipt of the sum assured from the Life Insu 
rance Corporation of India . 

[ No . S- 35014 ( 440) / 82 -PF. II ] 


SCHEDULE 


1. The employer in relation to the said establishnient shall 
submit such returns to the Regional Provident Fund Com . 
missioner , Tamil Nadu , maintain such accounts and Pro 
vide for such facilities for inspection , as the Central Gover 
ment may direct from time to time. 


का०प्रा० 4063.- - मैमर्स पन्थाई पेरियार ट्रोपर्ट कारपोरेशन लिमि . 
टेड, 3/ 137, माल मेद , वालधरेड़ी पोष्ट प्राफिर , पोस्ट नाका न0 56, 
विलपुरम- 60 5 802 ( मिलनाष8001 ), ( से श हमले पप्पण 
उपमा स्थापन कहा गया है ) ने फर्मचारी भथिष्य निधि प्रौन प्रकीर्ण उप 
पन्ध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त 


, 


4202 


THE GAZETTE OF INDIA : DECEMBER 4, 1982/ AGRAHAYANA 13, 1904 


[ PART II - SEC . 3(ii )] 


अधिनियम कहा गया है ) की धारा 17 की उपधारा ( क ) के अधीन यूट 
विए जाने लिए प्रायेवन किया है । 

और केन्द्रीय मरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन 
के कर्मचारी , किसी पृथक भिदाय या प्रीमियम फा सदाय कि बिमा 
ही , भारतीय जीवन बीमा निगम को सामूहिक बोमा स्कीम के प्रधान 
जीवन बीमा के रूप में फायदे - छा रहे है और ऐसे कर्मचारियो के लिये 
ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल है जो फर्मचारी निक्षा सहबद्ध 
धीमा स्कीम , 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त म्ााम कहा गया 
है ) के अधीन उन्हें अनुशेय है ; 

प्रतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधाग 
( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इमसे उपायम 
अनुसूची में विनिर्दिष्ट शो के अधीन रहते हुए, उक्त स्थान पो तीन 
वर्ष की अवधि लिए उस कीम के सनी मन्त्रों के प्रवर्तन से छुट 
देसी है । 

अनुसूची 
१. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि 
पायुक्त , तमिलनार को ऐसी विपणियां भेजगा और ऐसे लेखा रखेगा 
सया निरीक्षण के लिए ऐगी मुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, 
समय - समय पर निदिष्ट पारे । 

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक माग की समाप्ति के 
15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम 
की धारा 17 को उपधारा ( 3 ) के खण ( क ) के अधीन समय -समय 
पर. निर्दिष्ट करे । 

3. सामूहिक बीमा सहीम के प्रशासन में , शिमय अन्तर्गत माओं का 
रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जारा , बीमा प्रीमियम का संदाय , 
लेखामों का अन्तरण , निरीक्षण प्रभारों का संदाय प्राधि भी है, होने पार 
सभी व्ययों का बहन नियोजक द्वारा किया जायेगा । 

4. नियोसम , केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा 
स्कीम के नियमों का एक प्रति , और जन कभी उनमें संशोधन किया 
माए, तब उस संगाधन की प्रति तथा कर्मचारियों की धर्मखमा की भाषा 
मे उसपी मुख्य पानों का गनुवाद , स्थापन के सूचना पर पर प्रदर्शित करेगा । 

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जी कर्मचारी भविष्य निधि पर या उक्त 
अधिनियम के प्रधान छूट प्राप्त किमी स्थापन झी भविष्य निधि पा 
पहले ही मवम्य है, उसके स्थपन में नियोजित किया जाता है तो , 
नियोजक सामुहिन बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम सुरम्त 
दर्य करेगा और उसकी बाबत प्रावश्यक प्रीमियम भारतीय ग्रोवन बीमा 
निगम को संदत करेगा । 

6 यदि उक्त सोम के अधीन कर्मचारियों को उपषध फायदे 
बनाये जाते है तो , नियोजन सामहिम बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों 
को उपलब्ध फा दो में मनुचित रूप से वृद्धि की जाने की विस्था करेगा 
जिम ६ि . पाना क्यों है fory माहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध 
फायदे उनका दो से अधिक अनुपल हो , जो एक्स स्कीम के अधीन अनुशेय 


प्रभाव पड़ने की संभावना हो , यहाँ प्रादेशिक भविष्य निधि प्रायुका , 
अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना प्टिकोण स्पष्ट करमे 
मा युनियन अधमर देगा । 

9. यदि किसी कारणवश , स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा 
निगम की उस सामूहिक बीमा सीग के, जिस स्थान पर अपना का 
है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस काम के प्रधीन कर्मचारियों को 
प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से काम हो जाते है, तो यह छूट 
रद की जा सानी है । 

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उम नियत तारीख के भीतर, 
जो भारतीय जीवन बीमा निगम मिया करे, प्रिमियम पा मंदार करने में 
असफल रहना है, और पालिमी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो , 
घट रह मी जा समानी है । 

11. नियोजन द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गर किसी व्यतिक्रम 
की दशा में नमन सबस्यों के नाम निशिनियों या विधिक वारिसों को जो 
यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, मा फायदों 
के संदाय का उसग्दायित्व नियोजक पर होगा । 

12. उक्त स्थापन के संबंध मे नियोजक, इस स्कीम के अधीन पाने वाले 
किसी सदस्य मी म. स्प होने पर उसके हकदार नाम निशितियो/विधि 
बारिसों को बीभात रकम का संवाय सत्परता से मोर प्रस्पेक बगा में मार 
सीय जीवन बीमानिगम से बीमा कूत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर 
सुनिश्चित करेगा । 

[ संख्या एस -35014/383/ 82-पी०एफ० -11 ] 


S . O . 4063 . Whereas Messry Thanthal Periyar Transport 
Corporation Limited, 3 / 137, Salamedu, Valudhareddy Post 
Office, Post Box No. 56 , Villupuram- 605602, (TN/ 8094 ) 
(bereinafter referred to as the said establishment) have applied 
for exemption under sub -section (2A ) of section 17 of the 
Employees Provident Funds and Miscellanoous Provisions 
Act , 1952 ( 19 of 1952 ) ( hereinafter referred to as the said 
Act ) ; 


And whereas , the Central Government is satisfied that 
the employees of the said cstablishmegt are , without mak 
ing any separate contribution of payment of premium , in 
enjoyment of benefits under the Group Ingurance Schemo of 
the Lifo Insurance Corporation of India in the naturo of 
Life Insurance which are more favourarble to such co 
ployees than tho benefits admissiblo under tho Employota 
Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (horeimafter referred 
to as the said Scherne); 

Now , therefore , in exercise of the powers copferred by 
Sub -section ( 2A ) of section 17 of the said Act and subject to 
the conditions specified in the Schedule annexed hereto , the 
Central Government hereby exempts the said establishment 
from the operation of all the provisions of the said Scheme 
for a period of three years . 

SCHEDULE 
1. The employer in relation to the said establishment shall 
submit such returns to the Regional Provident Fund Com 
missioner, Tamil Nadu , maintain such accounts and provido 
such faciliticg for inspection , as the Central Government 
may direct from time to time, 

2 . The employer shall pay such inspection charges as the 
Central Government may, from time to time, direct under 
clause (a ) of sub -section (3A ) of section 17 of the said Act, 
within 15 days from the close of every nionth , 

3. All expenses involved in the administration of the Group 
Insurance Scheme, including maintenace of accounts , sub 
mission of retums, payment of insurace premia , transfer of 
accounts, payment of inspection charges etc . shall be borne 
by tho employer . 

4 . The employer shall display on the Notice Board of the 
catablishment, a copy of the rules of the Group Insurance 
Scheme as approved by the Central Government and , as 
and when amended , alongwith a translation of the salient 
features thereof in the language of the majority of the emp 
loyecs , 


7. गामहिम बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी , यदि किसी 
कर्मचारी की मृत्यु पर अन स्कीम के अधीन सन्देय रकम उम रकम से 
काम है , जो कर्मचारी को सदशा में सदेय होती जा यह उक्त लीम के 
अधीन होता तो , याचा कर्मचारी के विधिक पाय/ नागनिदणिती को 
प्रतिकार के रूप में धोनो रचना के प्रसार के बराबर रकम का संदाय 
करेगा । 

. मारहवीमा सम सम्मों में कोई भी संशोधन , प्रादेशिक 
मामिल निधि प्रायुक्त रा.गलनाड पो पूर्व मनमांदार के बिना नहीं किया 
आपका और महा किमी संशया से पाचारियों के हित पर प्रतिकूल 
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5 . Whic ,14 an unployee, who is realy a memiler of the 

अनुसूमी 
lmployce Provident Fund or the Provident land of an 
establishment cicmpled under the aud Aci, employed in 

। उक्न म्यापन के सम्मन्ध में नियामक प्रादेशिक भविष्य निधि 
his etablishment, the employer shall immediately enrol 
bin 5 il meinbei ou ihe ( lour Instance Schemo and pay 

प्रायवन तमिलनार को ऐमा विवणि । मेगा पौर मे लेना रखेगा । 
necessary premium in iespect of him to the Life Insurance तथा निरीक्षण के लिए मा मुविधा प्रदान करेगा का केन्द्रीय सरकार , 
( Orporation of India . 

समय-समय पर निदिष्ट करें । 
6. The employer shall arrange to enhance the benefits avail 
able to the cmployees under the Group lo lance Scheme 

, नियोजक ऐमें निरीक्षण प्रभारो का प्रत्यक माम को ममाप्ति के 
uppropriately , it the benifits available to the cmployees 15 दिन के भीमर मदाय करंग। जो केन्द्रीय मरकार उक्त अधिनियम की 
linder The Si Scheme are enhanced . thur The benefits 
available undei the Group Insurance Scheme 410 moje favour 

धारा 17 की उपधारा ( 30 ) के ( क ) के अधीन समय -समय पर 
able to the employees than the benefits admissible under the निविष्ट करें । 
Yuid Scheme 
7 . Nowithstanding anything contained in the Group Insu 

। मामहिका बीना स्कीम के प्रमामन में , जिसके अन्तर्गत लेखामों मा 
rance Schemic , if on the death of an cmpolyee the amount रखा जाना विवणियों का प्रम्मु म किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय , 
prvable under this schemc lic less than the amount that 
would be payable hud employee been covered under the sail 

लेमामा का अन्लग्ण, निरीक्षण प्रभारी के मंदाय आदि भी हैं, हान पाने 
Scheme, the coiplayer shall pay the difference to the legal सभी व्ययों का बल नियोजक द्वारा किया जायेगा । 
hcir /nominec of the cmployce as compensation . 
8 . No amendment at the provisions of the Coun Inu 

_ नियोजक , केन्द्रीय गरकार दाग यथा अनुमोदित मामहिक बीमा 
Tance Scheme hall be made without the poor approval of म्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमे मंगोधन किया जाए , 
the Regionul Provident Fund Commissioner , Tamil Nadu and 
where any amendment is likely to , ffect ver -cly the interest 

नम उम मधिन की प्रनि मथा कर्मचारियों की बहसख्या की भाषा में उसकी 
of the employce , the Regional Provident Fun Commis ममय बानो का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शिम करेगा । 
Nioner shall hefuic giving his approval, give a reasonable 
opporlunity to the employees 10 explain their point of view . 

___ 5. यदि कोई ऐमा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या 
9. Where, for any reason , the employees of the said 

उक्न अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किमी स्थापन की भविष्य निधि का 
establishment do not remain covered under the Group Insu 
TMNCC Scheme of the life insurance Corporation of India 

पहले ही मदम्य है , उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो , 
als ulicady dopied by the vil establishment, or the henefits नियाजक मामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम सुरल्ल 
to the employees under this Scheme are reduced in any 
manner , the clemption shall be liable to be cancelled . 

वर्ज कग्गा पोर जमकी बाबत प्रावश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा 
10). Where , for any reason , the employer fails to pay the 

निगम को मदन पारेगा । 
premimum etc, within the due date, as fived hy the 1 ifc 
Insurance Corporation of India , and the policy is allowed to 

। यदि उन स्कीम के अधीन कर्मचारियो को उपलब्ध फायदे बनाएं 
lapse , the exemption is liable to he cancelled . 

जाते है तो , नियोजक सामक्षिय बीमा स्कोर के अधीन कर्मचारियो को 
11. In case of Jefault, if any made by lhe employer in 

उपनन्ध फायदो में समुचित म्प से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा 
payment of plenium the responsibility for payinent of १९५11 
rance benefits to the nominçcs or the legal heirs of deceased भिमसे कि कर्मचारियों के लिए मामहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे 
member who would have been covered luder the said 
Scheme hul for grant of this axeinption , shall be that of the 

उन फायदो मे अधिक अनुकूल हो , जो उक्न स्कीम के अधीन अनुशेय 
omployer. 

12 . Upon the death of the member coveied under the 
Schemc the employer in clation 10 the said stablishment 

7 मामूहिक बीमा स्कीम में पिसी बात के होते हुए भी यदि किमी 
shall ensuite prompt payment of the sum assured to the 

पर्मचारी की मन्यु पर इस स्कीम के अधीन मन्देय रकम उम रकम में 
nomince /legal heirs entilled for it and in any case within 
7 days of The receipt of the sum assured from the Life Insur 

कम है , शो कर्मचारी को उस दशा में मदेय होती , जब वह उस स्कीम के 
cance Corporution of India , 

प्रधान होता तो , नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिमानामनिर्देशिती की 
INo. S- 35014 ( 383) / 82- Pr . II प्रतिकर के ग में दोनो रकमो के अगर के बराबर रकम का संदाय 

करेगा । 
मा० आ . 4064 - ममम पांडियान गेरवेश कारपोरेशन लिमिटर , 
बाई पाम रोड, मनुरी - 625016 ( टी एम/ 692) (जिसे इममे मने 

9 मामहिक मा क म के उपबन्धो में कोई भी संशोधन , प्रादेशिक 
पाश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है ) ने गर्मचारी भविष्य निधि और 

भविष्य निधि प्रायुक्त नमिलनाडू के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया 
प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम 14.52 ( 1952 का 14 ) , मिममे उसमें हमने 

जाएगा और जहा किमी मणोधन में कम पारियों के हित पर प्रसिकल 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 17 की उपधाग ( 2 .) 

प्रभाव पड़ने की मभावना हो वहां प्रादेशिक भविष्य निधि पायुक्त , 
के अधीन छट दिए जाने के लिए प्रावेदन किया है ; 

अपना अनुमोदन ने में पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण म्पष्ट करने 
और मेन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उमम म्यापन , 

मा यक्तियुक्न अवसर देगा । 
कर्मचारी , किसी पृथक अभिवाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही 

9 यदि किमी कारणवण, म्यापन के धर्मपारी, भारतीय जीवन बीमा 
भारतीय जीवन बीमा निगम की मामहिक बीमा स्कीम के प्रश्रीन जीवन 
सीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और गोमे धर्मचारियों के लिए में फायरे 

निगम की उम मामूहिक बीमा स्कीम के , जिसे स्थापन पहले अपना चुका 

है प्रधीन नहीं रह जाते है, या इम म्कीम के अधीन कर्मचारियों को 
उन फायदो में अधिकानफलन है जो कर्मचारी निक्षेप महबद्ध बीमा स्कीम , 

मात्न होने वाले फायदे किमी रोनि में यम हो जाते हैं , तो यह छूट ग 
1476 (भिमे इममे इसके पश्चात् उक्न स्कीम कहा गया है । के 

की जा सकती है । 
अधीन उन्हें अनभेय है 
प्रान , केन्द्रीय सरकार , पत अधिनियम की धारा 17 की उपधाग 

10 यदि किमी कारणवश , नियोजक उम नियत तारीख के भीतर , 
( 2 )aग प्रदान क्तियों का प्रयोग करने हा मोर इममे उपापड प्रससूची जो भारतीय जीयन मीमा निगम नियत करे प्रीमियम का संदाय करने में 
में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापनो को तीन वर्ष की प्रमधि असफल रहमा है , भोर पालिसी को व्ययगत हो जाने दिया जाना है तो 
के लिए उमस स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन में छूट देती है । 

छूट रह को माती 
1001 Cof I/ 82 --- 6 
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11. नियोजक बाग प्रोमाम के मंदाय में किर गा किमी पनि कम 

would be payablc had employe Icen covered unde thc said 

Scheme, the cmployer shall pay the difference io the legal 
. पणा में उन मत मवस्यो के नामनिदमिनियों या विधिक बारिमा का जो 

_ hcir / nounince of the cniployee is compensition, 
दि मह छूट मवी गई होती तो उन स्कीम के अंतर्गत हाने , बीमा 

8 . No amendment of the provisions of the Group Insurance 
फायदो के संदाय का उनरवामिय नियोजक पर होगा । 

Scheme shull be made without the prior approval ol the Re 

gional Provident Fund Commissioner , Tamil Nadu and 
___ 12. उक्त स्थापन के संबंध में नियजिक , इस स्कीम के अधीन पाने 

where any amendment is likely to affect udverscly the intercet 
पाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर समक हम वार नाम निषियों 

of the cmployees, the Regional provident Fund Commis 

sioner shall before giving his approval, give a casonable op 
विधिक धारिसो को भीमाका रकम का मवाय तरपरना मे भोर प्रत्येक 

portunity to the employees to explain their point of view . 
दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से भीमान रकम प्राप्त होने के 

9 . Where , for any reason , the employees of the said 
सात दिन के भीतर सुनिश्मिा करेगा । 

establishment scheme do not remain covered under the Group 
[ संख्या एम 350 14/ 278/ 82-पी०एफ II ] Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India 

24 already adopted by the said establishment, or the henefits 

to the employees under this Scheme are reduced in any manner , 
S. O . 4064. . . Whereas Messis Pandiyan Roadways Couporn the cxemption shall be liable to be cancelled . 
tion Limited, Bye Pass, Rond , Madurai-625016 ( TN /6882 ) 
( hereinafter referred to as the said establishment ) have applied - 10. Where, for any reason, the employer fails to pay 
for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the the preminum etc . within the duc date , as fixed by the Life 
Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Insurancc Corporation of India , and the policy is allowed 
Act, 1952 ( 19 of 1952) (herzinafter referred to as the said to lapse , the exemption is liable to be cancelled . 
Act) ; 

11. In case of default, if any made by the employer in 
And whereas, the Central Government is watisfied that the payınent of premium the responsibility for payment of Assu 
employees of the said establishment are , without making 

rance benefits to the nominces or the legal heirs of deceased 
any separate contribution or payment of premium, in enjoy . 

members who would have been covered under the said 
ment of benefits under the Group Insurance Scheme of the 

Schemc but for grant of this exemption , shall be that of the 
Lilo Insurance Corporation of India in the nature of Life employer . 
Insurance which are more favourable to such employees than 
the benefits admissible under the Employees Deposit-Linked 

12 . Upon the death of the member covered minder the 
Insurance Scheme, 1976 ( hereinafter referred to as the said 

Scheme the employer in relation to the said establishment 
Scheme) i 

shall ensure prompt payment of the sum assured to the 

nominec / legal heirs entitled for it and in any case within 7 
Now , therefore, in crercise of the powers conferred by days of the receipt of the sum assured from the Life Insu 
Nub - section (2A ) of section 17 of the said Act and subject rance Corporation of India . 
to the conditions specified in the SCHEDULE annexed hereto , 
the Central Government hereby exempts the said establish 

INo. S- 35014(278 ) / 82 PE. Tm 
ment from the operation of all the provisions of the said 
Scheme for a period of three ye urs . 
SCHEDULE 

नई दिल्ली , 12 नवम्नर 1982 


काआ० 4065 ... मममम पंको इलेक्ट्रोनिक्म एण्ड इलेक्ट्रिकरम 
लिमिटे , 7154, प्रशासलाई, मद्रास ( ट लान• 3072 ) (जिसे इममें 
इसके पश्चात उक्त स्थापन कहा गया है ) ने कर्मचारी भविष्य निधि 

और प्रकीर्ण उपमन्ध अधिनियम 1952 ( 1952 का 19 ) (जिसे इममें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) को धाग 17 की उपधाग 
( 2n ) के अधम छुट दिए जाने के लिए भावेदन किया है ; 


1 . The employer in relation to the suid establishment shall 
gubmit such return to the Regional Provident Fund Com 
missioner , Tamil Nadu , maintain such accounts and provide 
such facilities for inspection , is the Central Government may 
direct from time to time. 

2 . The employer shall pay such inspection charges as the 
Central Government may, from time to time, direct under 
clause ( a ) of sub -section ( 3.4 ) of section 17 of the said Act , 
within 15 days from the close of every month. 

3 . All expenses involved in the administration of the Group 
Insurance Scheme, including maintenance of accounts , sub 
mission of returns, pavinent of insurance premia , transfer of 
Recounts . payment of inspection charges etc . shall be borne by 
the employer. 

4 . The employer shall display on the Notice Board of the 
establishment, a copy of the rules of the Group Insurnnce 
Scheme as approved by the Central Government and, as and 
when amended , alongwith a translation of tho galient features 
thereof, in the language of the majority of the employees . 

5 . Whereas an employee , who is alrcady a member of the 
Fmployees Provident Fund or the Provident Fund of an est 
tablishment exempled under the said Act, is employed in his 
establishment, the employer shall immediately enrol him os 
a member of the Group Insurance Scheme and pay neces 
sary premium in respect of him to the Life Insurance Cor 
poration of India . 


और केन्द्र य सरकार का ममाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के 
कर्मचारी , किमी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संवाय किा बिना है , 
भाग्य जवन मा निगम की मामूहिक म मा र्फम के अर्ध न ज बम 
भमा के कप में फायदे उठा रहे है पीर से कर्मचारियो के लिए ये 
फायदे उन फायदों से अधि अनकल है जो धर्मचारी निभेप महब बीमा 
म्कीम , 1976 (जिमे इसमें एसके पश्चात उक्न स्कीम का गया है ) 
के अर्धन उन्हें अनजेय हैं 


अन , के य सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 17 को उपधारा 
( 2क ) द्वारा प्रदान शक्तियों का प्रयोग करते हुए , और हमसे उपाबद्ध 
अन सूची में विनिविष्ट शर्तों के अर्ध न रहने हुग , उम्त स्थापन को न 
वर्ष की अवधि के लिए उपन कम के सभी उपमन्धों के प्रवर्तन से इट 


6 . The emploi sha l arrange to enhance the benefits avail 
able to the employees under the Group Insurance Schome an 
propriately , if the benefits available to the employees under 
the said Schemo are enhanced , so that the henefits aynilable 
under the Group Insurance Scheme are more favourable to 
thr employees than the beneits admissible under the guid 
Scheme . 


अनुसूची 


7 . Notwithstanding anything contained in the Group Insu . 
tance Scheme, if on the death of an employce the amount 
pivable under this schemc be 14 than the amount that 


1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध मे नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि 
प्रायुक्न नमिलनार को ऐसा विवर्गणयां भेजेगा और ऐ मेखा रखेगा तथा 
निरीक्षण के लिए ऐसी मुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार , 
ममय -समय पर मिदिष्ट करें । 
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2 नियोजक , में निरंक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के विधिक वारिसो की प्र. मा कम रकम का संदाय सरपरता से और प्रत्येक 
15 दिन के भीतर मदाय करेगा गो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की घशा में भारतं य जीवन बीमा निगम से , माफूस रकम प्राप्त होने के 
धारा 17 की उपधारा ( 30 ) के खण्ड ( क ) के अधीन समय -समय पर सात दिम के भीतर सुनिश्चित करेगा । 
निदिष्ट करें । 

[ संख्या एस० 35014/ 87/ 82-पी०एफ - 2] 
3. मामूहिक मामा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अन्तर्गत लेखानों का 
रखा जाना , विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना , म मा प्रीमियम क . संदाय , 

New Delhi, the 12th November , 1982 
लेखामों का प्रकरण निरीक्षण प्रभारों का मंवाय प्रादि भी है, होने वाले 
मभी ज्पयो का वह्न नियोगक बाग किया जायेगा । 

S . O . 4065. . Whercas Messts Peico Electronics and Electri 

cals ltd., Philips , 154, Anna Salai, Madras - 600002 (TN/ 
4 नियोजक , केन्द्रीय सरकार माग यथा अनुमोदित माम हिकमा 3072 ) thereinafter referred to is the said establishinent) have 

applied for exemption under sub -section (2A ) of section 17 
म्कीम के नियमों की एक प्रति, और जम कभी उनमें मशोधन किया 

of the Employecs Provident Funds and Miscellaneous Provi 
जाए, तब उम संगौधन की प्रति नया कर्मचारियो को महमध्य . की भाषा vions Act, 1952 ( 19 of 1952 ) (hereinafter referred to as the 

andict ) ; 
में नमकी मुमय बातो का अनुवाद स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदशित 
करेगा । 

And whecus, the Central Government is satisfied that the 

employees of the said establishment are without making 
5 यदि कोई ऐसा कर्मन, गे , जो कर्मचारी भविष्य निधि का या 

any separate contribution or payment of premium, in en 

joyment or benefits lindcı the Group Iusurance Scheme of the 
उक्न अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किमी स्थापन की भविष्य निधि मा Life Insurance Corporation of India in the nautic of Lito 
पहले ही मदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो , 

Insurance which are more favourable 10 such employees than 

the benefits admissible under the Employees Deposit- Linked 
नियोजफ स. मूहिक बीमा भीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्न Insurance Scheine , 1976 ( hereinafter referred to as the said 
बर्ज करेगा और उसकी मापन प्रावश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन मा 

Scheme) ; 
निमग को संदत्त करेगा । 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 

sub -section (2A ) of section 17 of the said Act and subject to 
6 यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे the conditions specified in the Schedule annexed hereto , 

the Central Government hereby exempts the said establish 
बताये जाते है तो , नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के मधीन कर्मचारियों को 

ment from the operation of all the provisions of the said 
उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा 

Scheme for a period of three years. 
जिससे कि कर्मचारियों के लिए मामूहिक बीमा स्कीम के मधीन उपलब 

SCHEDULE 
फाय उन फायदों से अधिक अनुपाल हो , जो उक्त नीम के मधीन 
अनुशेय है । 

1. The employer in relation to the said establishment shall 

submit such returns to tho Regional Provident Fund Com 
7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी , यदि किसी 

missioner, Tamil Nadu , maintain such accounte and provido 

such facilitics for inspection , as the Central Government 
कर्मचारी की मृत्य पर इस स्कीम के अधीन मन्वेय रकम उस रकम से 

may direct from time to tinic . 
पम है, जो कर्मचारी को उस पशा में सदेय होती , जब बह उक्त स्कीम 

2 . The employer shall pay much inspection charges Ag tho 
के अधीन होता, मियाजक कर्मचारी के विधिक वारिस नामनिर्देशिनि को Cential Government may , from time to time, direct under 
प्रतिकर के रूप में वोनो रकमो के अम्बर के बराबर रकम का संवाय 

clause ( a ) of sub- section (3A) of section 17 of the said Act , 

within 15 days from the close of every month. 
मरेगा । 

3 . All expenses involved in the administration of the Group 
8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक 

Insurance Scheme, including maintenance of accounts , sub 
भविष्य निधि मायुक्त तमिलनार के पूर्व अनुमोदन के बिमा नहीं किया mission of ieturas, payment of insurance premia , transfer of 

accounts , payment of inspection charges ctc . shall be borno 
जायेगा और जहां फिमी संशोधम से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल 

by the employer. 
प्रभाव पड़ने की सभावना हो यहां, प्रादेशिक भविष्य निधि मायुक्त, मपना 
अनुमोबन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का 4 . The employer shall display on the Notice Board of the 

establishment , a copy of the rules of the Group Insurance 
युक्तियुक्त अवसर दंगा । 

Scheme as approved by the Central Government and , af and 

when amended , alongwith a translation of the salient features 
9. यदि किसी कारणवश , स्थापन के कर्मचारी , भारतीय जीवन thercof, in the language of the majority of the employecs . 
बीमा निगम को उम मामूहिक बीमा स्कीम के जिसे स्थापन पहले अपना 

5. Wherens the cmployee, who is already a member of 
का है अधीन नहीं रह जाते है , या इम स्कीम के अधीन कर्मचारियो को 

the Employees Provident Fund or the Provident Fund of 
प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो पाते हैं. तो यह झूठ an establishment exempted under the said Act, is employed 

in his establishment, the employer shall immediately enrol 
रद की जा सकती है । 

him as a meinber of the Group Insurance Schome and pay 

necessary premimum in respect of him to the Life Insu 
10. यषि फिमी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीग के भीतर , 

rance Corporation of India . 
जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे , प्रोमियम का संवाय करने 
में असफल रहता है, भोर पालिमी को व्यपगत हो पाने दिया जाता है तो , 

6 . The cniployer shall arrange to enhance the beuefits avail 

able to the employees under the Group Insurance Schemo ap 
छूट रह की जा सपाली पर है । 

propriately , if the benefits available to the employees under 

the said Scheme are chanced , so that the benefits available 
11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के मवाय में किए गए किसी म्पत्तिकम under the Group Insurance Scheme are more favourable to 

the employces than the benefits admissiblc under tho 
की दशा में उन मन सदस्यों के नामनिगियो या विधिफ वारिसों को 

said 

Scheme . 
जो यदि यह, छूट न दी गई होती मो उक्त स्कीम के अंतर्गत होसे , बीमा 

7 . Notwithstanding anything contained in the 
फायरों के सवाय का उसरवायित्व मिाजक पर होगा । 

Group Insu 

rance Scheme, if on the death of an employee the amount 
___ 12. उक्न स्थापन के सम्बन्ध में निगाजमा, हम स्कीम के प्रधान 

pavable under this achenie be less than the amount that 

rould be payable had employee been covered under the said 
पाने वाले किसी सदस्य की मुत्य होने पर उनके हकदार नाम निर्देशिनियो / Ghem , the employer shall pay the difference to the legal 

heil / 110mince of the employee as compensation . 
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8 . No uniçndment of the provisions of the Group Insur 
rance Scheme shall be made without the prior approval of the 
Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu und 
wheio any amendment is likely to affect adversely the interest 
of the cmployees , the Regional Provident l lind ComDIN 
xioner shall before giving his approval, give d lensonable op 
portunity to the employees to explain their point of view . 


4 , Woere , for any reason , the employees of the suid 
cstablishment do not renain covered under the Group Insu 
1ance Scheme of the life Jusurance Corporation of India 
as already adopted by the aid establishment or the benefiis 
to the employecs under this Scheme ure Toduced in any man 
ner , the exemption shall be liable to be cancelled . 


10). Where , for any reason , the employer fails to pay thc 
premium within the due dite , as fixed by the Life Jnyil 
Tance Corporation of India , and the policy in alluwed to 
lapse, the exemption is liable to be cancelled . 

11. In case of default , if any made by the employer in 
payment of riemium The responsibiliiy for payment of assu 
rance benefity to the nominees on the legal heirs of deceased 
members who would have been covered under the suict Scheme 
but for vant of this evemption , shall be that of the cmp 
loyer. 

12 . Upon the death of the member covered under the 
Scheme the employer in relation to the said establiment shall 
ensure prompt payment of the sun assured 10 thc tiomince / 
legal heirs entitled for it and in any cirse within 7 days of 
the receipt of the sun assured from the Life Insurance Cor 
poration of India , 

INo. S - 35014187 ) / 82- PF. II ] 
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4. नियोगक , केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित माहिक . मा 
म्कीम के नियमो को एक प्रति , और जब मभी उनमें मशोधन किया जाए , 
नब उम मशोधन की प्रति सथा कर्मचाग्यिा की बहुसंख्या की भाषा में , 
उसकी मुद्रय बातो का अनुवाद, स्थापन के भूचना पट्ट पर प्रदणित करेगा । 

5 यदि कोई गेमा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या 
उक्न अधिनियम के अधीन छट प्राप्त किमी स्थापन की भविष्य निधि का 
पहले ही मवम्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है नो , नियोजक 
मामूहिक नामा स्कीम के मदम्य के Fप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा । 

और उसकी बाबत अावश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को 
सक्षम करेगा । 
___ यदि उक्त म्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे माग 
जाने है, ता , नियोजक मामहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को 
उपलब्ध फायदो में ममुचित गप से वृद्धि को जाने की व्यवस्था करेगा जिससे 
कि कर्मचारियों के लिए मामूहिक मोम। स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे 
इन फायदो ग अधिक अनुकल हो , जो उक्न मम के अधीन अनुज्ञेय है । 

7. मामूहिक बीमा काम मे किमी बात के होते हुए भी , यदि किसी 
कर्मचारी की मृत्यु पर हम मम के अधीन मन्देय रकम उम रकम के कम 
है , जो कचारी को उम पणा में सर्वेय होती जब यह उक्न स्कीम के प्रधान 
होता तो , नियोजक कर्मचारी में विधिक बारिम नामनिदंणिती का प्रतिकर के 
रूप में दोनो रकमा के अन्तर के बगबर रकम का सदाय करेगा । 

8. सामूहिक डीमा स्कीम के उपबन्धो में कोई भी मशोधन , प्रादेशिक 
भविष्य निधि सारक्त महाराष्ट्र के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया 
जाएगा और जहा किमी मंशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल 
प्रभाव पड़ने की संभावना हो , पहा प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त , 
अपना अनुमोदन देन में पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण म्पाट करने 
का युक्तियुक्न अवमर वेगा । 

५ यदि किसी कारणवश , स्थापन के कर्मचारी , भारतीय जीबन 
भीमा निगम की उम मामहिम बीमा स्कीम के , मिसे स्थापन पहले अपना 
चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को 
प्राप्त होने वाले फाय किमी गति से कम हो जान है, तो यह छूट 
ग की जा सकती है । 

10. यदि किसी कारणषण , नियाजा उन नियत तारीख के भीतर , 
जो भारतीय जांघन मीमा निगम नियत कर, प्रीमियम का मंदाय करने में 
ममफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो , 
छूट रह की जा सकती है । 

11. नियोजक द्वारा प्रोमियम के संदाय में किए गए फिर्म। म्यनिकम 
की बगा में उन मत मदम्यो के नामनिर्देशिनियों या विधिक वारिसी को मो 
यदि यह छूट न दी गई होती तो उफन स्कीम के अंतर्गत होने , भीमा फायदो के 
संदाय का उनरदायित्व नियोजन पर होगा । 
____ 1.2. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक , एम सीम के अधीन पाने 
माले फिमी मवस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निशितियो/विधिक 
बारिसी की बीमाकृत सम का सवाय तत्परता से और प्रत्येक क्षणा में भार. 
तीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के मान दिन के 
भीतर मुनिश्चित करेगा । 

[ संख्या एस- 35014/315/ 82 पी०एफ० - ] 


का आ० 4068.--- ममर्म क्रीसेन्ट सज एणड कैमिकल्म लिमिटेंग , 
कोमेस्ट हाउस , बेलाई एस्टेट , बम्बई ( महा/ 1108 ) (जिसे इममें इसके 
पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है ) ने कर्मचारी भविष्य निधि मौर 
प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 ( 1952 का 19 ) जिसे इसमे इसके 
पश्चात अधिनियम कह , गया ह ) की धारा 17 की उपधारा ( 20 ) के 
मधीन छुट दिए जाने के लिए प्रावेदन किया है ; 

और केन्द्रीय सरकार का ममाधान हो गया है कि उक्त स्थापन 
के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही , 
भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीमन 
गीमा के रूप में फायदे उठा रहे है और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये 
फायदे उन फायदों में अधिकानमग्न है जो कर्मचारी निक्षेप महबर बीमा 
स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है ) 
के अधीन उन्हें अनुशेय है , 

पत केन्द्रीय गरफार, उक्न अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 
( 27 ) द्वारा प्रदस शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपावर 
मनमूची में विनिविष्ट शो के अधीन रहते हए, उक्त स्थापन को तीन 
वर्ष की अवधि के लिए उक्न स्कीम के मभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट 


भनुसूची 
1. इक्त स्थापन के मम्मन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि 
मायुक्त महाराष्ट्र का मी विवरणियां भेजेगा और ए में लेखा रखोगा तथा 
निरीक्षण के लिए एमी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार , समय- ममम 
पर निर्दिष्ट करे । 

2. नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारो का प्रत्येक माम की समाप्ति के 
15 दिन के भीमर मंदाय करेगा मा केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की 
धारा 17 की उपधारा ( क ) के प्रण्ड ( क ) के अधीन समय- समय पर 
निर्दिष्ट करें । 


S. 0. 4066.---. Whereas Messis Ciesent Dyes and Chemicals 
1 .initel, Crevent House , allural Estate , Bombuy- 400038 
(MH / 1108 ), (hereinafter icferred to as the said estublishment) 
have applied for exemplion under sub -section (2 .1 ) of scction 
17 of the Employees Provident Funds and Miscellaneous 
Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ) (hereinafter referred to as 
the wid Act) ; 


3. मामहफि धीमा स्कीम के प्रशामन में , जिसके अन्तर्गत लेखामों का 
रखा जाना विवरणिया का प्रस्नुन किया जाना, बीमा प्रीमियम का साम , 
लेखामों का अन्तरण , निरीक्षण प्रभारों का मंदाय आदि भी है, होने 
पाले सभी ध्ययों का बहन नियोजक द्वारा किया जायेगा । 


And when the Canada Gorcament in Silistice that the 
cmploydes of the said Cstablishinient uld , without making 
any separate contribution or payment of premium , in en 
joyment of benefits under the Group Insurance scheme of the 


भारत का गजपत्र दिगम्बर 1, 14 


[ भाग 11- - वार (ii ) ] 
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12. Upon the death of the member covered under the 
Sieme lhe employei in elation to the suid establishment 
shall 11 tc prompt payment of the sum assured to the nomi 
nce lcgal heirs entitled for it and in any case within 7 days 
of the icceipt of the sun assured from the life Insurance Cor 
noration of India , 


[ No. S- 3501413157 / 82- PF. II ] 


Life Joslilance Corporation of India in the nature of Life 
Insurance which are more lavoillable 10 such cmployces han 
the benefit admissible under the Employees deposit-Linked 
Instance Scheme, 1976 hereulici referred to as the caid 
Scheme ) : 

Now , therefore , in cxcicne of the power , conferred by 
sub -section ( 2A ) ol section 17 of the said Act and subject 
to the conditions specified in the SCHIDULI annered hecto , 
the Central Government hereby i tempis the vidl establishment 
from the operation of wll the provisions of the said Scheme for 
a period of three years . 

SCHEDULE 
1. Th : employer in clation to the suid establishment shill 
Nuhnit such return to the Regional Provident Fund Conn 
nyissioner , Maharshud , maintain such accounts and provide 
sich fucilities for inspection , is the Central Government 
may direct from time to lime. 

2 . The einployer shall pay yuch inspection chuiges " the 
Central Governinent may , from time to time, direct under 
clause (a ) of suh -yection 13 .A ) of Section 17 ot the said Act , 
within 15 days from the close of every month . 


का० आ० 4067 - - ममम इनेयम इजिन वाम्बज लिमिटेस 17- बी , 
हदमार इडस्ट्रियल एस्टेट , पुणे-.!1 1 10 1.1. ( महा। 1 1 762 ) (जिसे सममें 
इसके पश्चात् उक्न स्थापन कहा गया है ) न कर्मचारी भविष्य निधि और 
प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) (जिसे हममें इसके 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) को धाग 17 को उपधारा ( क ) 
के अनटदिए जाने के लिा प्रादेदन किया है , 


3 . All openses involved in the administration of the Group 
Joylance Scheme including maintenance on illuun, Sub 
mission of retune, payment of instance premiat , transter 
of accounts , payment of inspection charges ete , Shull be borne 
by the einployer . 

4 . The cmployer shall display on the Notice Board of the 
9 . 4 hlishment, il copy of the rules of the Group Insurance 
Scheme 2 pproved by the Central Guvernuent und . 
ELS and when mended , alongwith translation of the salient 
fea was thereof , in the language of the majority of the emp 
loycus . 

5 . Whereas an employee, who is alreatly meinbel of the 
Employees Provident Fund or the Provident Fund of an 
establishinent exempted under the said Act, is employce in 
hin establishment, the cmployer shall immeulintcly clol him 
18 ajmcmher of the Group Insurrince Scheme and pily neces 
$ aty promimum in respect of him to the Life Insurance Cor 
poration of India . 

6 . The employer shall range to enhance the benefits avail 
able to the employees under the Group Insurance Scheme 
appropriately , if the benefits available to the employces under 
the said Scheme are cnhancel, so that the benefits available 
under the Group Insurance Schere are more falou able to 
the employees than the benefits admissible under the sail 
Scheme. 


और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो ग ॥ है कि म स्थापन के 
कर्मचारी , किम। पथक अभिदाय या प्रीमियम का माय किए बिना ही , 
भारतीय जीवन बीमा निगम की मामहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन 
बामा के मप में फायदे उठा रहे है और ऐसे वार्मचारियों के लिए ये फायदे 
उन फायदा में अधिक अनुकूल है जा कर्मकारी निसंप महबद्ध 4 मा काम 
1976 (जिसे इगमे इसके पश्चात् इन कीम वहा गरा है । के प्रधान 
उन्न अनुज्ञेय है , 

प्रत फन्द्रीय मरमार, उन्म आयान रन की धारा 17 की उपधारा , 
( 24 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग को हु । और इसमे आबद्ध 
अनमूची में विनिदिष्ट शों के अधीन रहते हुए उन स्थापन को तीन वर्ष 
झा अधि के लिए उनकीम के ममी बना के प्रवर्तन गे एट देता है । 

अनुसूची 
1 का स्थापन के सबध में नियजिक प्रादेशिक भायण निधि आयाम 
महाराष्ट्र को सो विवर्गणमा भनेगा और ऐसे लेना रखेगा नया निरीक्षण 
के लिए एमी मुविधाएं प्रदान करेगा मा केन्द्रीय गरकार मान गाय पर 
निदिष्ट करे । 


नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभा । का प्रत्यक माम की समाप्ति के 
15 दिन के भीतर मदाय करेगा जो वान्द्रीय सरकार, उस प्रधानमन की 
धार। 17 को उपधारा ( 3 ) के खंड ( क ) के अधीन समय-समय पर 
निर्दिष्ट करें । 

3 मामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अन्नगर लखामा वा 
रखा जाना विवरणियो का प्रस्तुत किया जाना, थीमा प्रामसन का मंदाय, 
लेनापी का अन्मरण , निरीक्षण प्रभाग का गदाय प्रादि भी है , होन या 
मी म्पयो का वहन नियोना वार किया जायगा । 


7. Notwithstanding auything con . incel in the Group ( 1941 
iance Scheme, if on the death of an cmplurce the amount 
payable under this schemc be less than the amount thu would 
he payable bed employec licen covered under the suid Scheme, 
the employer shall pay the difference to the legal heill 
nominee of the employee as compensation . 


8 . No amendment of the provisions of the Group In Itance 
Scheme shall be made without the prior approval of the Re 
gional Provident Fund Commissioner, Maharishtia and where 
uny unendment is likely to all act adversely the interest of 
the cmployees the Regional Provident Tund Commissioncı 
shall before giving his approval, give a rcásenable cpportunity 
to the employees to exploin their point of view . 

9 . Where, for any reason , the cniployees of the said cntub 
Vishment do not iemuin covore under the Chrono Insane 
Scheme of the I ife Insurance Corporation of India as teach 
adopted by the suicl cstablishment, or the benefits to the 
employees linder this Schenie are reclnced in any mannci 
the exemption shall be liable to be cancelleri 


___ 4. नियोगक , केन्द्रीय. मरकार द्वारा यमा अनुमोदित सामूहिक बीमा 
काम के नियमो की एज प्रति, और जब कभी उनमें मशोधन किया जाए, 
नग उम मशाधन की प्रति सबा कर्मचाग्यिा वो बहुमंग्या की भाषा में 
उगकी मुख्य यातो का अनुवाद, स्थापना क मनना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा । 

5 यदि काईमा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त 
अधिनियम के अधीन एट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले 
ही सपम्प है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो , नियोजक मामू 
हिक बीमा स्कीम के मदम्य के सा में मारा नाम तुरन दमं करेगा प्रार 
उसकी बाबत पावकःप्रमियम भारतीय जीवन बंभा निगा को मात 
कारंगा । 


10). Where for any leon, the cmplover fails tos nou 
the premium for Wiihin the c ate 2 Art by the 
Life Insurance Corporation of Todir ind the nilicy is loncu 
to lap4c . the cronistion is liable to be cancelledi. 


11 Int - f defult if it matlc hy the enlarin pal . 
ment of premium the resronsihility for payment of patron 
hrenefits to the nominecs of the real heir or lene 

- 
he ishu Honly 11712 heun wordt .1 under the su ! S heme 

114 for arall of this clemption shall be that of the con 
Juyer. 


___ १. यदि उक्त काम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदं बनाए 
जाने है लो , नियोजक मामूहिक वामा स्कीम के अधीन कमंचा बोका 
उपलब्ध फायदों में सचिन रूप से वृद्धि का जाने कीवस्था करेगा जिन 
वि कर्मचारियों के लिए मामहिका बीमा कांग के अनी TET फादि 
उन फायदों में यात्रा अनुकूल हो, जो उक्न स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं । 


د 


دبلیسدا 
دسيه 
م 


4208 THE GAZETTE OF INDIA : DECEMBER 4, 1982 / AGRAHAYANA 13, 1984 [PART II---STC. 3( ii)] 

- - - - -- - - - 
7. सामूहिक बीमा काम में किसी बात के होते हुए भी , यदि किमी 

3 . All expenses involved in the administration of the Group 

Insurance Scheme, including maintenance of accounts , gub 
कर्मचारीको मृत्यु पर इस स्कीम के प्रधान मंदेय रकम उम रकम से कम 

mission of returns, payment of insurance premia , transfer 
है, जो कर्मचारी को उस दशा में मदेय होती, जब वह उस स्कीन के of accounts , payment of inspection charge , etc, shall be borne 

by the employer. 
प्रधान होला तो नियोगका कर्मचारी के विधिक वारिमा नाम निर्देशिती को 
प्रतिकार के साए में दोनों रकमा के अन्तर के बराबर रकम का संवाय करेगा । 

4 . The cmployer shall Jisplay on the Notice Boud of the 

es ublishment, a copy of the rules of the Group Insurance 
__ 8, सामूहिक बीमा कीम के उपबंधो में कोई भी सशोधन, प्रादेशिक 

Scheme as upproved by the Central Govcinment and, as and 

when amended , alongwith a translation of the salient featurcs 
भावान निघ प्रायुक्त महाराष्ट्र के पूर्व मनमोयन के बिना नहीं किया जाएगा thereon, in the language of the majority of the cmployecs . 
पोर जहां किमी मंशोधन में कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने 

5. Whcicas an employce, who is already a member of the 
की संभावना हो , वहा प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, प्राना अनुमोदन Employees Piovident Fund or the Provident Fund of an 

establishment cxempted under the said Act, is employed in his 
दने से पूर्व कर्मचाग्यिा को अपना दृष्टिकोण मट करने का युक्तियुक्त 

establishment, the employer shall immediately emol hin 65 
अवसर देगा । 

a member of the Group lusurance Schenic and pay naucsary 

piemium in respect of him to the Life Insurance Corpora 
9 वि किमी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा tion of India . 
निगम की उम मामूहिक बीमा स्कीम के ,जिने म्यान पर अपना चका है 

6 . The employer shall alrange to enhance the benefits uvuil 
मधन नहीं रह जाते है , या इम मन के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त ablc 10 the cmplyees under the Group Insurance Scheme 

appropriately , if the benefits illailable to the enployecs under 
होने वाले फायदे किमी गति से पार हो जाते है, तो यह छूट रद की जा 

the said Scheme are cnhanced , so that the benefits available 
सकती है । 

Lilider the Group Insurance Scheme arc more favourable to 

the employees than the beoefits admissible under the said 
___ ] ). यदि किम कारणवण, नियामकः म नियम तारीख के भीतर , जो 

Scheme. 
भारतीय जीवन बीमा निगन मियत करे , प्रीमियम का सदाय करने मे 

7. Notwithstanding anything containcl in the Group In 
असफल रहता है , और पानिमी को व्यपगत हो जाने दिया जाना है तो , surance Scheme, if on the death of an employec thie ainount 

payable under this scheme be less than the amount that wouid 
छूट रद्द की जा सकता है । 

be payable had employee been covered under the said Schcoc, 

the cmployer shall puy the difference to the legal heir / no 
11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के मंदाय में किए गए किमी व्यमिक्रम mince of the employee us compensation . 
की दशा में उन मत सदस्यों के नामनिर्देशितियो या बिधिवः काग्मिो को 

8 . No amendment of the provisions of the Group Insurance 
जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्न स्कीम के अन्तर्गत होते , बीमा 

Scheme shall be made without the prior approval of the 

Regional Provident Fund Cominisioner, Maharashtra 
फायदो के सदाय का उमरदायित्व नियोजक पर होगा । 

and 
where any amendment is likely to affect adversely the in 

terest of the employecs , the Regional Provident Fund Com 
12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक , इस स्कीम के प्रधान प्राने 

missioner shall before giving his approval, give it 1easonable 
पाल किसी मदस्य की मृत्यु होने पर उसके हावार नाम निर्देशिनियों विधिक 

opportunity to the employees to expluin their point of vicw . 
वारिमों की भाकृम रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में 

9 . Where , for any reason, the employces of the said es 
भारतीय जीवन बीमा निगम से नीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के 

tablishment do not remain covered under the Group Inquance 
भीमर मुनिश्चिम करेगा । 

Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already 

adopted by the said establishment, or the benefits to the 
[ म० एम- 35014 ( 313) / 82- -.पी०एफ० II] 

employees under this Scheme are reduced in any manner, 

the cxcmption shall be liable be cancelledi. 
S . O , 4067, -- Whereas Messrs Incy Engine Valvcs Limicd , 
17 - B , Hadapsar Industrial L. state , Pune ( MH/ 11765 ) , there 

10 . Where. for any reason. the employer fails to pay 
after ieferred to as the maid establishment) have applied for 

the premimum 
exemption under sub -section ( 2A ) of section 17 of the Emp 

etc . within the due date, as fixed by the 

Life Insurance Corporation of India , and the policy is allowed 
loyees Provident Fundy and Miscelllueous Provisions Act, 

to lapse , thc cxemption is liable to be cancelled . 
1952 ( 19 of 1952 ) (hereinafter referred to as the said Act); 
And yheicas, the Central Government in satisfied that the 

11. In case of default , if any made by the employer in 
cmployees of the said establishment are , without making 

puyment of premium the responsibility for paynient of an 
any separate contribution or payment of premium, in en 

surance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased 
joyinent of benfils under the Group Insuronce Scheme of tho 

membeis who would have been covered under the said Scheme 
Life Insurance Corporation of India in the nature of Life but for grant of this cxcmption , shall be that of the employer. 
Insurance which are more loll ourable to such employecs than 
tbe benelits admissible under the Employees Deposit -Linked 

12 . Upon the death of the meinber covered under the 
Insurance Scheinc , 1976 thereinalte : leferred to as the said Scheme the employer in relation to the said cstablishment 
Scheme ) ; 

shall ensure prompt payment of the sum assured to the 

nomipce / legal heirs entitled for it and in any case with 7 days 
Now , thereforo , in exercise of the powers conferred by of the receipt of the sum assured from the Life Insurance 
Sub - section (2A) of section 17 of the shid Act and subject Corporation of India . 
to the conditions specified in the SCHEDULE annexed hereto , 
the Central Government heicby exempts the said establish 

[ No. S - 35014( 313 ) / 82 -PF.II ] 
ment from the operation of all the provisions of the said 
Scheme for a period of three years. 

का० मा० 4068.-- - मसर्स एन० जी० ई० एफ० लिमिटेड , तिईर . 
SCHEDULE 

कोन हाऊम , 10 ई० मोसेम रोड़, महालक्ष्मी, बम्बई- 11 ( महा। 17.509 ) 
1 . The employer in iclation to the said establishment shall ( जिसे इममें इसके पश्याम उन स्थापन काटा गया है ) ने कर्मचारी भविष्य 
yubmit such returns to the Regional Provident Fund ( om 

निधि पोर प्रकीर्ण उबंध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) जिपे इसमें 
missioner , Maharashtra , maintain such accounts and provide 
such facilities for inspection , as the Central Government may इसके पश्चात् उक्न अधिनियम कहा गया है ) की धारा 17 की बारा 
dicct from time to line. 

( 21 ) के अधीन छूट दिए जाने के लिए प्रावेदन किया है ; 
2. The enployer shull pay sich inspection charges as the 
Central Government inay , from linie to time, direct under 

पोर केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उन स्थापन के 
clause ( a ) of sub -section (31) of section 17 of the said Ivl. 
within 15 days from the close of every month , 

कर्मचारी, मिमी पथक अभिवाय या प्रीमियम का संवाय किए बिना ही , 


[ भाग [ [ -. . [ 3 ( ii ) ] 
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भारतीय जीवन मीमा निगम की मामहिक बीमा मन के प्रधान जीवन 
बीमा के रूप में फायदे उठा रहे है और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे 
उन फायदों में अधिक अनमल है जो कर्मकार निक्षेप महषय मीमा स्कीम , 
1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उनम म्कीम कहा गया है ) के प्रधान 
उन्हें अनुमेय है , 

अतः, केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 17 को उभार। 
( 24 ) द्वारा प्रवास मितयों का प्रयोग करते हुए और हमने उगवड 
अनुसूची में विनिर्दिष्ट गो के अधीन रहते हुए, उन स्थापन को नीन 
वर्ष की अवधि के लिए उन स्कीम के सभी उपमधो के प्रवर्तन में छूट 


मधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियो को प्राप्त 
होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते है, तो यह छूट रह की 

जा मझाती है । 
____ 10 यदि किमी कारणवश, नियोजक उम नियत नारीम्स के भीतर , 
जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियन करे, प्रीमियम का मदाय करने में 
प्रमफल रहता है, और पालिमी को व्यपगत हो जाने दिया जाना है तो , 
छूट रद्द की जा मकनी है । 

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के सदाय में किए गए किमी व्यतिक्रम 
को दशा मैं उन मृत सदस्यों के नामनिर्दोशतियों या विधिक रिमों को 
जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गन होते , मामा 
फाययो के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा । 

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक , एम स्कीम के प्रधान प्राने 
वाले किमी मवस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक 
वारिसों की मीमाकुम रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में 
भारतीय जीवन बीमा निगम में बीमाकृत रकम प्राप्त होने के मात दिन के 
भीतर निश्चित करेगा । 

[ मंगा एग -350 1 14 : 97182-पी० एफ- n ] 


देती है । 


। उक्त स्थापन के संबंध में नियोग प्रादेशिका भविष्य निधि प्रायुक्त 
महाराष्ट्र को ऐम विवरणिया भेजेगा और में लेखा रोगा नया निरीक्षण 
के लिए ऐमी गुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार , समय-समय पर 
निर्दिष्ट करें । 


2. नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारो का प्रत्येक माम की ममाप्ति के 
15 विम के में सर संदाय करेगा जो केन्द्र सरकार , उक्त अधिनियम की 
बारा 17 को उपधारा ( 3 ) के को ( क ) के अधीन समय-समय पर. 
निषिष्ट करे । 


s, 0 . 4068.... Whereas Messrs N . G . F. F. Limited, Ticericon 
House , Dr. E . Moses Roud , Muhalaxmi, Bomb.iy - 11 (MH / 
17509 ) ( hereinafter relerical to as the said establishment ) 
have applied for exemption under sub -section (2A ) of 
section 17 of the Employecs Provident Fund and Miscella 
neous Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ) (hereinufter referred 
to as the said Act : 


3. मामुहिया बीमा स्कीम के प्रशामन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का 
रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय , 
लेषापो का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का मंदाय प्रादि भी है, होने वाले 
र भी . यों का हन जिप करा लिया जाएगा । 

4. नियोगक , केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित मामूहिका बीमा 
गम के नियमों की एक प्रति, पोर जब कभी उनम संशोधन किया जाए , 
तम उम संशोधन को प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में 
जसकी ममम मतो का अनुपाद स्थापन के मूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा । 

___ 5. यदि कोई ऐमा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उन 
अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले 
ही सदस्य है, उसके स्थापन मे नियोजित किया जाना है तो , नियोजक मामू 
हिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम सुग्मन दर्ज करेगा मोर 

उमको गावस आघश्यक प्रमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संवान 
फरेगा । 
____ 6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपना फायदे मनाए 
जाने है तो , मियोजक मामूहिक मीमा स्कीम के प्रधान कर्मचारियों को 
उपलब्ध फायदों में ममचिम रूप से पति की माने की व्यवस्था करेगा जिसमे 
कि कर्मचारियो के लिए मामूहिक बीमा स्कीम के प्रधान उगलम्ध फायदे 
उम फायदों से अधिक प्रमाल हों , जो उन स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है । 

7. मामूहिक बीमा स्कीम मे किमी बात के होते हुए भी, यदि किसी 
कर्मचारी को मृत्यु पर इस स्कीम के प्रधान संदेय रकम उम रकम से कम है, जो 
कर्मचारी को उस दशा में संदेय होगी , जब वह उन स्कीम के प्रधान होता 
तो , नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिमा नामनिर्देगिती को प्रतिकार के 
रूप में दोनों रकमो के अंतर के बराबर रकम का मंदाय करेगा । 


And wherens, the Central Government is satisfied that 
the employces of the said establishment ale , without making 
uny separate contributi. irl or payment of ricminim, in enjoy 
ment of benefits under the Group Insurance Scheme of the 
Life Insurance Corporation of India , in the nature of Life 
Insurace which are more favoju able to such cmployees 1hun 
the benefits admissible under the Employees Dorosit-Linked 
Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referied 102 the said 
Scherc) ; 
____ Now, therefore, in exercise of the powels conferred by 
suh - section (2A ) of section 17 of the said Act and subject 
up the conditions specified in the Schedule annexed herelo , 
the Central Government hereby exempts the said establish 
ment from the operation of all the provisions of the said 
Scheme for a period of thice yeasy . 

SCHEDULE 
1 , The employer in relation to the sand establishment shall 
submit auch returns to the Regional Provident I und Commin. 
stoner , Maharashtra ( Dombayi, maintain such Accounts and 
provide suuh facilities for inspection , is the Central Govein 
ment may direct from time to time. 

2 . The employer shall pay such inspection charger 18 
the Central Government may, from time to time, direct 
untler clause ta ) of sub -section ( 3A ) of section 17 of the 
said Act within 15 days from the clost of every month, 

3 . All expenses involved in the administration of the 
Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, 
submission of returns, payment of insurance premia , transfer 
of accounts. payment of inspection chniges ctc . shall be 
borive by the employer . 

1. The employer shall display on the Notice Board of 
the establishment, il copy of the rules of the Group Insur 
Tunce Schemc as approved by the Central Government and. 
us and when - amended , alongwith a translation of the salient 
features thereof, in the language of the majority of the 
employees . 

5. Whereas an employee , who is already a member of 
the Employees Provident Fund or the Provident Fund of 
an cstablishment excmpled under the said Act, in cooployed 
in his establishment. the employer shall immediately enjol 
him as a memher of the Group Insurance Scheme ind pay 
necessary premium in respect of laim to the Life Insurance 
Corporation of India . 

6 . The employer shall utange to enhance the benefits 
Available to the employees under the Group Insurance Scheme 


8. माम हिक बमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन , प्रादेशिक 
भविष्य निधि प्रायुक्त महाराष्ट्र के पूर्व अनमोबन के बिना नहीं किया जाएगा 
मौर जहां किसी मंशोधन में कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की 

भावमा हो , वहाँ प्रादेशिधा भविष्य निधि प्रायुक्न, अपना अनुमोदन देने मे 
पूर्व कर्मचारो को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त प्रवमर 
देगा । 
___ . यदि किसी कारणवश, स्थापन के सर्मचारी , भारतीय जीवन बीमा 
निगम की उम सामूहिक बीमा म्कीम के , जिसे स्वास्न पहले अपना का है 
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approprialcly , il flus benjolls 1,111 ,111 10 ll employees भाषा निरीक्षण के HिD. ऐसा गुविधाए प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार 
under the Sud Schenleite cabanced , so that the henefity 
Etvwlable under the Group Insuance Scheme alC more 

ममय ममय पर निदिष्ट कर । । 
futuable lo the employees than the henelits Jums bile 
under the said Scheme. 

. नियाजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारी का प्रत्येक मास की ममाप्ति 

के 15 दिन के भीतर मदाय कंग्गा जा केन्द्रीय मरकार, उफ्त अधिनियम 
7. Notwithstanding inything contained in the Group Insul 
rance Scheme, il on the death of employee the amount की धाग 17 की उपधारा ( 30 ) के बण्ड ( क ) के अधीन समय समय 
payihte under this scheme he less than the uncunt ihat पर निर्दिष्ट करे । 
would be payable had employee been covered undei the 
said Schene, the employer hall pay the diffcience to the 
legal heirs nominee of the employee 15 compensation . 

। मालिक मा बाम के प्रणामन में , जिसके अन्तर्गत लेखाभी 

फा रखा जाना, विवणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का 
8 . No amendment of the provisions of the Group Insa 
rance Scheme hill be mude without the prior approval of 

मदाय , लखाना का अन्तरण, निरीक्षण प्रभाग क , मदाय प्रादि भी है , 
the Rezional Provident fund Commissionci , Maharashti हाने वाले मभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा । 
(Bombay) and where any rendiment is likely to offert 
Jelversely the interest of employees , the Revivnal Pro 

___ 4. नियजिक , केन्द्रीय मरकार द्वारा यथा अनुमादित मामूहिक चीमा 
vident Fund ( uminensione: 1211 before giving his approval 
give a seasonabir opportunity to the employees to evplain 

मम के नियमों की एक प्रति , और जब कभी उनमे मशाधन किया जाए , 
their point of view . 

ना उग मशीधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में 
9 . Where for ally Cason , the employees of the sud est 

उमकी ममय बामा का अन वाद , स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा । 
blishment do not iemain covered under the Group Insulance 
Scheme of the life Insurance Corporation of Indit alle. dy 

5 यदि काई एमा कमचारी , मी कर्मचारी भविष्य निधि का या 
axlopted by the vid establishinent, or the bencfits to the cin 
ployees under this Schen : 01C icduced in wy 14mel, the 

उमन अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किमी म्थापन की भविष्य निधि का 
eremp ion hill he liable to be cancelled . 

पहले है । मवम्य है, इसके स्थापन में नियोजित किया जाना है, तो ,नियोजक 
10), Where for any reason , the emplcyer fals to pay the 

सामूहिक बीमा क म के मदम्य के रूप में उसका नाम तुरन्त वजे करेगा 
premium ctc. within the due dutc , as lixed by the Life और उसकी बाबत प्रावषयक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को 
Insurance Corporation of India , and the policy is allowed 

मंदान करेगा । 
1o lapse , the exemption is liable to be cancelled . 
11. In case of Telualt , if any made by the employer in 

h. यदि उपस रकम के प्रर्थन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदं मनाए 
payment of premium the responsibility for payment of ansu जाते है तो , नियोजक मामहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारिया को - 
rance heneſils to the nominees or the legal heirs of deceased 
members who would have been covered under the sitid 

उपलब्ध फायदो में समुचित मप में वृद्धि को जाने की व्यवस्था करेगा 
Schemc but for grant of this cxcmption , shall be that of शिमम कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के प्रधान उपलब्ध 
the employer. 

फायद उन फायदो से अधिक अनुभम हो , जो उन स्कीम के अधीन अनुज्ञेय 
12 . Upon the death of the member covered under tho 
Scheme the employer in relation to thc said cstablishment 
shall ensure prompt payment of the sum assured to the 

7. मामूहिक बीमा मम में मिमी पान के होते हुए भी , यदि किसी 
nomince /legal heirs entitled for it and in any case within 7 
(lays of the reccipt of the sum assured from the life Insurance 

कर्मचारी की मृत्य पर इस स्कीम के प्रधान मन्देय रकम उम रकम से 
Corporation of India . 

कम है , जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती , जब वह उन स्कीम 
[ No. S-3501462971 / 82-PF. II ] के अधीन होना तो , नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिम नामनिर्देशिती 

को प्रतिकर के मप में दोनो रकमो के अन्तर के बराबर रकम का मदाय 
का आ० 400 9 - - ममर्ग इजनिर्याग्ग इस्ट्रियन फोग कम्पनी , 

करेगा । 
मेनपालाय म रोट कोयम्बर-() ( मिलनान/ 2.350) ( जिमे हममें इसके 
पश्चात उक्त स्थापन कहा गया है ) ने कर्मचारी भविष्य निति और पर्फर्ण 

8 मामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धो में कोई भी मंशोधन , प्रादेशिक 
गबन्ध अधिनियम , 1952 ( 1952 क , 14) जिमे इगम एमके पान 

भविष्य निधि प्रायफ्न , तमिलना के पूर्व अनुमोदन के बिना नही किया 
उन अधिनियम कहा गया है ) को धारा 17 का उराग ( क ) के प्रधान 

जाएगा और जहां फिमी मंशोधन से कर्मचारियो के हिल पर प्रतिकूल प्रभाव 
छट दि जाने के लिए प्रोदन किया है , 

पड़ने की संभावना हो , वहा प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त , अपना मन 

मोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्ति 
और पन्द्रीय सरकार क . ममाधान हा गया है कि उक्त स्थापन युक्त अवसर देगा । 
के कर्मचारी , फिर्म। पृथक अभिवाय या fभियम का मवाय शिाा बिना 
।, माग्न य ज बन मामा निगम की मामूहिक बीम , बीम के अधीन 

५ यदि किसी कारणवण, स्थापन के कर्मपारी , भारतीय जीवन बीमा 
जीवन बीमा के प में पायद उठा रहे है और ऐसे कर्मचारियों के लिये 

निगम की उम मामूहिक बीमा स्कीम के , जिम म्थापन पहले प्रगना बुधा 
वं पायब उन फायदों में प्रधिक अनुकल है जो कर्मचारी निक्षेप महबद 

है अधान नहीं रह जाते है , या इम स्कीम के अधीन कर्मचारियो पो 

प्राप्त होने वाले फायदे किमी गति से कम हो जाते है , सो यह छूट रदद 
बामा स्कीम , 1975 (जिमे हगमे नगर पावत इन स्कीम कहा गया 

की जा सकती है । 
है ) के प्रध न उन्ह अनय है 
अत , केन्द्रीय मबार, उक्त अधिनियम की धारा 17 को उपधार। 

10. यदि किमी कारणवश, नियोजक उम निय + लारी के भीतर , 
( क ) द्वारा प्रदत्न शक्तियों का प्रयोग करने हम पोर इसमें उपायन्न जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे , प्रीमियम का मदाय करने में 
मन गूबो में बिनिदिष्ट माता के प्रत्रान रहने हुए, उक्त स्थान को । म अमफल रहता है , और पालिमी को व्ययगत हो जाने दिया जाना है तो , 
वर्ष को प्रवधि के लिए उ । माम के समा उपबन्धा के प्रवर्तन गे छट छूट रद्द की जा सकती है । 
देता है । 

11 नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यक्तित्रम 
प्रनम्न 

की दशा में उन मृत सदस्यो के नामनिर्देशिलियो य. विधिक वारिसों को 
1 उक्त स्थापन के गम्बन्ध म नियाजक प्राणिक भविष्य निधि मो यदि यह छूट म दी गई होती तो उक्त बीम के अन्तर्गत हात , बीमा 
प्रागत तमिलनार का मी विवणिया में गंगा और में देखा गयेगा फायदो क मदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा । 
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9 . Where for any icason , the employees of the said esta 
blishment do not remain covered under the Group Insurance 
Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already 
adopted by the said establishment or the benefits to the 
employees under this Scheme are reduced in any manner, the 
exemption shall be liable to be cancelled . 

10 . Where for any reason , the employer fuls to pay the 
premium etc . within the duc date , 29 fixed by the Life 
Insurance Corporation of India , and the policy is allowed 
to lapse, the exemption in liable to be cancelled . 

11. In case of defualt, if any made by the employer in 
payment of premium the responsibility for payment of aggu 
Fance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased 
members who would have been covered under the sald 
Scheme but for grant of this exemption , shall be that of 
the employer . 
___ 12. Upon the death of the member covered under the 
Scheme the employer in relation to the said establishmont 
shall ensure prompt payment of the sum assured to the 
nominec /legal heirs entitled for it and in any case within 7 
days of the receipt of the num assured from the Life Insurance 
Corporation of India . 

[ No. S- 35014(277) / 82-PF. II] 


12. उक्त म्यागन के संबंध में नियोजक , इम मीम के प्रधान पाने 
वाले किमी मदम्य की मृत्यु होने पर, उमक हकदार नाम निर्देशिनियाँ 
विधिक याग्मिी की यीमा फान रकम का संदाय गतारता में पार प्रत्येक 
दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के 
मात दिन के भीतर मुनिश्चित करेगा । 

[मंग्या एम - 3501 1/ 277/ 82- पी०एफ० -II ] 
S . O . 4069 . ... Where s Messrs Engineering Industrial Foun 
dary Company , Mettupalayam Road , Coimbatorc -y (TN / 
2356 ) (hereinafter referred to as the said establishment) havo 
applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 
of the Employees Provident Funds and Miscellancous Pro 
visions Ict. 1952 ( 19 of 1952) (hereinafter referred to as 
The said Act ) : 

And whereas , the Central Government is satisfied that 
the cinploycea of the said establishment are , without making 
any separate contribution or payment of premium , inenjoy . 
inant of henefits under the Group Insurance Scheme of the 
lite Insurance Corporation of India in the nature of Life 
Insurance which are morc favourable to such employees than 
the benefits admissible under the Employecs Deposit-Linkert 
Insurance Scheme, 1976 ( heltinafler referred to as the said 
Scheme) ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub -section (2A ) of section 17 of the said Act and subject 
to the conditions Specified in the Schedule orrcrcu hero, 
the Central Government hereby cxempts the said establish 
ment from the operation of all the provisions of the said 
Scheme for a period of three years . 

SCHEDULE 
1 . The employer in relation to the said establishment shall 
submit suich returns to the Regional Provident Fund Commis 
sioner, Tamil Nadu , maintain such accounts and provido 
such facilities for inspection , as the Central Government may 
direct from time to time. 

2. The employer shall pay such inspection charges as 
the Central Government may , from time to time, clirect 
linder clause ( a ) of sub - section (3A ) of section 17 of the 
said Act within 15 days from the close of every month 

3 . All expenses involved in the administration of the 
Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, 
submission of returns, payment of insurațice preinit, transfer 
of accounts. payment of inspection charges etc . shall be 
horne by the employer . 

4 . The employer shall display on the Notice Board of 
The establishment, a copy of the rules of the Group Insu 
cance Scheme as approved by the Central Government und , 
als and when amended , alongwith a translation of the salient 
features thereof, in the language of the majority of the 
employees, 

5 . Whereas an employec , who is already a member of 
the Employees Provident Fund or the Provident Fund of 
an establishment cxempted under the said Act, is employed 
in his establishment, the cmployer shall immediately enrol 
him as a member of the Group Insurance Schenie and pay 
necessary premium in respect of him to the Life Insurance 
Corporation of India . 

6 . The employer shall arrange to chance the benefits 
available to the employecs under the Group Insurance Scheme 
appropriately , if the benefits available to the employees 
under the said Scheme arc enhanced , so that the benefity 
available under the Group Insurance Scheme are more 
favourable to the employecs than the benefits admisible 
under the said Scheme. 

7 . Notwithstanding anything contained in the Group Insul 
rancc Schcmc, if on the death of an employee the amount 
payable under this schumc bę less than the amount that 
would be payable had employec been covered under the 
said Scheme, the employer shall pay the difference to the 
legal heir /nomince of the employec 1g compensation . 

8. No amendment of the provisions of the Group Insu 
rancc Scheme shall be made without the prior approval of 
the Regional Provident Fund Commissioner , Tamil Nadu and 
where any amendment is likely to affect adversely the interest 
of thc cniployees, the Regional Provident Fund Commissioner 
shall before giving his approval, give a reasonable opportunlty 
to the employees to explain their point of view . 
1001 GI/ 82 - 7 


का०आ० 4070 -.- ममर्म श्री गम रेयन्स , श्रीराम नगर , कोटा- 32404 
( राजस्थान ) ( राज / 1128 ) (जिमे हममें इसके पश्चात उक्त स्थापन 
कहा गया है ) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 
1952 ( 1952 का 19 ) (जिसे इसमें एमके पश्चात उक्त अधिनियम कहा 
गया है ) की धाग 17 की उपधाग ( क ) के अधीन छूट दिए जाने के 
लिए भावेदन किया है । 

और केन्द्रीय मरकार का ममाधान हो गया है उक्त स्थापन 
के कर्मचारी , किमी पथक अभिदाय या प्रीमियम का मवाप किए बिना ही , 
भारतं य ज बन बीमा निगम की मामूहिक मीमा र्फम के अधीन जीवन 
सीमा के रूप में फायदे उठा रहे है पीर से कर्मचारियों के लिये ये फायदे 
उन फायदो से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचार। निक्षेप महबद्ध बीमा स्कीम 
1976 ( जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्कीम कहा गया है ) के अर्धन 
उन्हें अनुज्ञेय हैं . 

प्रत., केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम को घाग 17 की उपधाग 
( 20 ) नाग प्रदल पक्तियों का प्रयोग करते हुए और इसमे उपाबस 
अन मूर्य में विनिर्दिष्ट पार्तों के प्रधान रहने हुए, उक्त स्थापन को तीन 
वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के मभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट 
देता है । 


अनुसूची 
1 उक्त स्थापन के समंध में नियोगका प्रादेशिक भविष्य निधि प्रायुक्त 
गजस्थान कोमी विवणियां भेजेगा और ऐसे लेगमा समेगा नया निरीक्षण 
के लिए ऐसी मुविधा प्रदान करेगा जो फेन्द्रीय सरकार, ममय समय पर 
निदिष्ट करें । 


. नियाजक , से निरीक्षण प्रभावों का प्रत्येक माम की ममाप्ति के 
15 दिन के भनर, मंदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम 
की धारा 17 की उपधारा ( 30 ) के गाड ( क ) के अधीन समय- समय 
पर निर्दिष्ट करे । 


१ मामूहिक ई मा स्कीम के प्रणामन में , जिसके अन्तर्गन लेखामी 
का रखा जाना विवणियो का प्रस्तुन किया जाना, यम. प्रीमियम का 
मदाय , रेखामो का अन्तरण , निरीक्षण प्रभावों का संदाय- प्रादि भी है, 
होने वाले सभी व्ययों का बहन नियोजक बाग किया जायेगा । 


नियोजक , केन्द्र य मरकार बाग यथा अनमोदिन मामूहिक नीमा 
कम के नियमों की एक प्रति , और जब कभी उनमें संशोधन किया 
जाए , तब उम मशोधन के प्रति नया कर्मचारियो की बहुसंख्या की भाषा 
में उसकी मुम्य बातो का अनुवाद, म्यापन के मुचना पट्ट पर प्रदर्शित 
करेगा । 
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5. यदि कोई गेमा कर्मचारी , जो कर्मचारी भविष्य निधि का या 

Now , therefore , in exercise of the powers conſorted by 

sub -section ( 2A ) of section 17 of the said Act and subject 
उपप्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किमी स्थापन की भविष्य निधि 

to the conditions specifled in the Schedule annexed hereto , 
का पहले ही मदस्य है , उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो , the Central Government herchy excmpts the said establish 

ment from the operation of all the provisions of the mid 
नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के मदम्य के मप में उसका नाम तुरन्म 

Schenre foi a period of three years . 
दर्ज करेगा और उसकी बाबन पायाश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा 
निगम को संदत्त करेगा । 

SCHEDULE 
6. यदि उपन स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे मठाए 

___ 1. The employer in relation to the said establishment shall 
जाते हैं , तो , नियोजफ मामूहिक मीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को 

submit auch returns to the Regional Provident l- und Commis 

siner , Rajasthan , maintain such accounts and provide such 
उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृदिपी जामे की व्यवस्था करेगा जिससे कि facilities for inspection , as the Central Government may dricct 
कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन 

from time to time. 
फाययों से अधिक अनुकल हो , जो उन स्क्रीम के अधीन अनुमेय है । 

2 . The employer shall pay such inspection charges in 

the Central Government may , from time to time, direct 
__ _ 7. सामूहिक बीमा स्कीम में किमी पान के होते हुए भी , यदि किमी under clause ( a ) of sub-scction (3A) of section 17 of the 

said Act within 15 days from the close of every month. 
कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सन्देय रकम उम रकम से 
कम है, जो फर्मचारी को उस दशा में मदेय होमी , जब वह उक्त स्कीम 3 . All expenses involved in the administration of the 

Grour Insurance Scheme, including maintenance of accounts , 
के अधीन होता तो , नियोजक कर्मचारी के विधिक वाग्मि /नामनिर्देशित 

submission of returns, payment of insurance premia , transfer 
को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रफम का संदाय of accounts, payment of inspection charges etc . shall be 

horne by the employer . 
करेगा । 

4 . The employer shall display on the Notice Board of 
____ 8. भामूहिक बीमा स्कीम के उपमन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक the establishment, a copy of the rules of the Group Insu . 

rance Scheme as approved by the Central Government and, 
भविष्य निधि मामुक्त राजस्थान के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया 

a > and when amended , alongwith a translation of the gallent 
जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हिन पर प्रतिकूल प्रभाव features thereof, in the language of thc majority of the 
पड़ने की संभावना हो , वहां प्रादेशिक भविष्य निधि प्रायुक्त , अपना अनु 

employees . 
मोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्ति 

5 . Whereas an employee , who is already a member of 

the Employees Provident Fund or the Provident Fund of 
युक्त अवसर वेगा । 

21 establishment exempted under the said Act, is employed 
9. यदि किमी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी , भारतीय जीवन 

in his establishment, he employer shall immediately enrol 

him as a member of the Group Insurance Scheme and pay 
बीमा निगम की उम सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना 

necessary premium in respect of him to the Life Insurance 
चुका है अधीन नहीं रह जाते है , या इम स्कीम के अधीन कर्मचारियों Corpornilon of India . 
को प्राप्त होने वाले फायदे फिसी रोनि से कम हो जाते है, तो यह छुट 

6 . The çmployer shall urtange to enhance the benefits 
रह की जा सकती है । 

available to tho employees under the Group Insurance Schome 

ppropriately , if the benefits available to the employees 
10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उम नियत ताराम के भीतर , under the sold Scheme aro cnhanced , so that the benefits 

available under the Group Insurance Scheme aro moro 
जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करें , प्रीमियम का संदाय करने में 

favourablo to the employees than the benefits admissible 
असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने विया जाता है तो , under the said Scheme. 
छूट रह की जा सकती है । 

7. Notwithstanding anything contained in the Group Ingu 

rance Scheme, if on the death of an employee the amount 
11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के गंदाय में किए गर किसी व्यनिश्म payable under this scheme be less than the amount that 
की दशा में उन मन सदस्यों के नामनिर्देशिनियों या विधिक वाग्मिी को 

would be payable had employce been covered undor the 

said Scheme, the employer shall pay the difference to the 
जो पदि यह छूट न दी गई होनी तो उक्त स्कीम के अंतर्गन होते , यीमा 

legal heir / nominee of the cmployce is compensation , 
फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा । 

8 . No amendment of the provisions of the Group Insu 

rance Scheme shall be made without the prior approval of 
___ 12. उक्त स्थापन के संमंध में नियोजक , इस स्कीम के अधीन 

the Regional Provident Fund Commissioner , Rajasthan and 
पाने वाले किसी मदम्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों / wherc any amendment is likely to affect adversely the interest 

of the employees , the Regional Provident Fund Commissioner 
विधिक वारिसो की बीमाकृत रकम का मंदाय तत्परता से और प्रत्येक 

shall before giving his approved , give a reasonablt opportunity 
वशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से श्रीमान रकम प्राप्त होने के to the employees to explain their point of view, 
मात दिन के भीतर मुनिश्चित करेगा । 

9 . Where for any reason , the employees of the said cata 

blishment do not remain covered under the Group Insurance 
[ मच्या एम- 35014/ 276/ 82-पी०एफ०-II] Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already 

idopted by the said establishment, or the benefits to the 
S. 0 . 4070. . - Whereas Messrs Shriram Rayons Shriram 

employees under the Scheme are reduced in any manner , the 
Nagar , Kota - 324004 ( Rajasthan ) ( RJ / 1128 ) ( hercinafter defer 

cxemption shall be liable to be cancelled . 
red to as the said establishment) have applied for exemption 

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the 
der sub -section (2A ) of section 17 of the Enıployees Pro 
vident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 ( 19 of 

premium etc . within the due date, as fixed by the Life 

Insurance Corporation of India , and the policy is allowed 
1952 ) (hereinafter referred to as the said Act ) ; 

to lapse, the exemption is liable to be cancelled . 
And whereas, the Central Government in satisfied that 

11. In case of defualt, if any made by the employer in 
the employees of the said establishment are , without making 

payment of premium the responsibility for payment of Assu 
any separate contiibution or payment of premiimm , in enjoy 

rance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased 
ment of benefits under the Group Insurance Scheme of the 

members who would have been 
Life Insurance Corporation of India , in the nature of Life 

covered under the said 

Scheme but for grant of this exemption , shall be that of 
Insuruce which are more favourable to such employees than 
the benefits admissible under thọ Employees Deposit-I inked 

the employer , 
Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the slid 

12 . Upon the death of the member covered under 
Scheme ) : 

the 
Schenic the employer in relation to the said establishment 
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shall ensure prompt payment of the sum assured to the 
nomincc / legal heirs entitled for it and in any case with 7 
days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance 
Corporation of India , 

[ No . S- 35014( 276 ) / 82-PF. II ] 
फा० मा० 4071.---.मैसर्ग रौनक इन्टरनेशनल लिमिड, इलाहाबाद 
बैंक विपिग , 17- पालियामेंट स्ट्रीट , नई दिल्ली -1 (सीएल/ 2229 ) (जिसे 
इसमें इसके पश्चता उक्त स्थापन कहा गया है ) ने कर्मचारी भविष्य 
निधि और प्रकीर्ण उपमन्ध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) (जिसे 
इममें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) को धारा 17 की 
उपधारा ( 21 ) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है । 

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन 
के कर्मचारी , किसी पथक अभिवाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना हो , 
भारतीय जीवन बीमा निगम को सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन 
यीमा के रूप में फायदे उठा रहे है और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये 
फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल है जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध 
बीमा स्कीम , 1978 ( जिम इसमें इसके पश्चात् उक्त बीम महा गया है ) 
के प्रधीन उन्हें अनुशेय है ; 

अतः, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 
( 29 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए और इसे उपमय 
अनुसूची में विनिर्दिष्ट शनों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को सान 
वर्ष को अवधि के लिए उत्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से टूट 
देती है । 

अनुसूची 
1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियामक प्रादेशिक भविष्य निधि 
प्रायुक्त , दिल्ली को ऐमी विवरणियां भेजेगा और ऐम लेखा रखेगा तथा 
निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करंगा जो केन्द्रीय मरकार, समय 
समय पर निविष्ट करे । 

2. नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारी का प्रत्येक माम की समाप्ति के 
15 दिन के भीतर संद, य करेगा जो फेत्रीय सरकार, उक्त अधिनियम 
की धारा 17 की उपधारा ( 3फ ) के खण्ड ( क ) के अधीन समय- समय 
पर निदिष्ट करे । 

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अन्तर्गत लेखामो 
का रखा जामा, विवरणियो का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का 
संदाय , सेखामों का अन्तरण , निरीक्षण प्रभारों का संदाय प्रादि भी है , 
होने वाले सभी व्ययों का यहन नियोजक द्वारा किया जायेगा । 
____ 4. नियोजभ , केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदिन मामूहिक बीमा 
स्कीम के नियना की एक प्रसि , और जब कभी उनमें सशोभन किया 
जाए, तम उग गशोधन की प्रति नया कर्मचारियो को बसंध्या की भाषा 
में उसकी मुख्य बातो का अनुवाद, स्थापन के मुचना पन पर प्रदणित 
करेगा । 

5. यदि काई मा कर्मचारी, जो वाचा गाविस निधि का या 
उक्त अधिनियम के अधीन ट प्राप्त किसो स्थापन को भविष्य निधि 
का पहले ही सदस्प है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो , 
नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के मदभ्य के रूप में उसका नाम सुरन्त 
दर्ज करेगा और उसकी बागा पावश्यक प्रीमियम भारमय जीवन बीमा 
निगम को मंदत्त करेगा । 

6. यदि उक्त स्काम के अधीन कर्मचारियां को उपलब्ध फायदे 
बहाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अर्ध. न धर्ममारियो 
को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था 
करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए मामहिषः बीमा स्कीम के अधीन 
उपलब्ध फायदे उन फायदा में अधिक अनुकूल हो , जो उक्न स्कीम के 
प्रधीन मनुज्ञेय है । 


7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी , मवि किमी 
कर्मचारी की मृत्यु पर छम स्कीम के अधीन सम्देय रकम उस रकन से 
कम है, जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम 
के अधीन होता सो, नियोजक कर्मचारी के विधिफ वारिस नामनिर्देशिती 
को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय 
करेगा । 
___ 8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक 
भविष्य निधि प्रायुक्त बिल्ली के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया 
जाएगा और जहाँ किमी संशोधन में कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल 
प्रभाव पाने की संभावना हो , वहां प्रादेशिक भविष्य निधि मायुक्त , 
अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने 
का युक्तियुक्त अवसर देगा । 

9. यदि किसी कारणवश , स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बोमा 
निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका 
है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को 
प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते है, तो यह छूट रछ 
की जा सकती है । 

10. पदि किसी कारणवश , नियाजक उस नियत नारोख के भीतर , 
जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करें, प्रीमियम का संवाय करने 
में प्रमफल रहता है, और पालिसी को व्यवगत हो जाने दिया जाता है 
भो , छूट रद्द की आ गसी है । 

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के सदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम 
की दशा में उन मन सदस्यों के नामनिर्देशितियों मा विधिक वारिसों 
को जो यदि यह एट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते , 
बामा फाययों के संधाय का उत्तरदायित्व नियोजन पर होगा । 

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक , इस स्कीम के प्रधान 
पाने पाल मिसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकवार नामनिर्देशितियों 
विधिक वारिसो की बीमाकुस रकम का संवाय तत्परता से और प्रत्येक घशा 
में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमारुत रकम प्राप्त होने के सात 
दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा । 

[ संख्या एस- 350 14 ( 275)/ 82-पी०एफ० - 11 ] 


S . O . 4071. - Whereas Mesyrs Raunaq Ioternational Limited , 
_ Allahabad Bank Building, 17, Parliament Street , New Delhi 

110001 (DL/2229) ( herelnafter referred to as the said esta 
blishment ) have applied for exemption under sub -section (2A ) 
of section 17 of the Employees Provident Funds and Mis. 
cellaneous Provisions Act , 1952 ( 19 of 1952 ) ( bercinafter 
Teferred to in the said Act) ; 


And whereas, the Central Government is satisfied that 
the employees of the said establishment are , without makiog 
any separate contribution or payment of premium , in enjoy 
mant of benefits under the Group Insurance Scheme of the 
Life Insurance Corporation of India , in the nature of Life 
Insurace which are more favourablo to such employees than 
Llic benefits admissible under the Employees Deposit- Linked 
Insurance Scheme, 1976 ( hereinafter referred to as the sald 
Schemc ) ; 


Now , therefore, in exercise of the powers conferred by 
Sub-section ( 2A) of section 17 of the said Act and sublect 
to the conditions specified in the Schedule annexed hereto , 
tho Central Government hereby exompts tho cald stabil . 
ment from tho operation of all the provisions of the all 
Scheme for it period of thice ycais . 


SCHEDULE 


1 . The employer in relation to the said establishinent shall 
submit such returns to the Regional Provident Fund Commis 
sjoner , Delhi maintain such jccounts and provide such 
facilities for inspection , 4.9 the Central Goveroment may 
Jiiect from time to time, 


- - - 


- - .. . 
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2 . The employer shall pay such inspection charges as इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 17 की उप 
the Central Government may , from time to time, direct 
under clause (a ) of sub - section (3A ) of section 17 of the 

धार। ( 2फ ) के अधीन छुट दिए जाने के लिए आवेदन किया है । 
said Act within 15 days from the close of every month . 

पौर केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन 
3 . All expenses involved in the administration of the 
Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts , 

के कर्मचारी, किमी पृथक अभिवाय या प्रोमियम का संवाय कि बिना ही 
submission of retuins, payment of insurance preinia , tropsfer भारतीय जीवन बीमा निगम की मामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन 
of accounts, payment of inspection charges etc . shall be 

मीमा के रूप मे फायदे जटा रहे है और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये 
boine by the employer. 

फायदे उन फायदों से अधिक अनुमल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सबस 
4 . Thc employer shall display on the Notice Board of 

बीमा स्क म , 1976 ( जिसे इममें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है ) 
the establishment, i copy of the rules of the Group Josu 
rancc Schemc is approved by the Central Government and , के अधीन उन्हें अनुशेय है ; 
us and when amended, alongwith a translation of the salient 
features thereof, in the language of the majority of the 

प्रतः, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 
employees. 

( 24. ) द्वारा प्रदन शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध 
5. Whereas an employec, who is already a member of 

अनुसूची में विनिर्दिष्ट शतों के प्रधान रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन 
the Employecy Provident Fund or the Provident Fund of 
ant establishment exempted under the said Act, is employed 

वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभा उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट 
in his establishment, the employer shall immediately enrol देती है । 
him as a member of the Group Insurance Scheme and pay 
necessary premlum in respect of him to the Life Insurance 
Corporation of India . 

मनुसूची 


6 . The employer shall arrange to cnhance the benefits 
available to the employees under the Group Insurance Scheme 
appropriately , if the benefits available to the employees 
under the said Scheme are enhanced , so that thọ benefits 
available under the Group Insurance Scheme Aro morc 
favourable to the employees than tho benefits admissible 
under the said Scheme. 


I . उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि 
आपमत दिल्ली को ऐसी विवणिया भेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा 
निरीक्षण के लिए ऐसी मुविधा प्रदान करेग । मो केन्द्रीय सरकार, ममय 
ममय पर निर्दिष्ट करे । 


7. Notwithstanding anything contained in the Group Insu 
rance Scheme, if on the death of an employee the annount 
payable under this schemo be less than the amount that 
would be payable had employee been covered under tho 
said Scheme, the employer shall pay the differcoce to tho 
legal heir / nominee of the employee as compensation . 


2. नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक माम की समाप्ति के 
15 दिन के भीतर संप. य करेगा गो कम्नीय सरकार, उक्त अधिनियम की 
धार! 17 को उपधारा ( 3क ) के खण्ड ( क ) में अर्धन ममय- समय पर 
निर्दिष्ट करे । 


8. No amendment of the provisions of the Group Insu 
rance Scheme shall be made without the prior approval of 
the Regional Provident Fund Commissioner, Delhi and 
whero any amendment is likely to affect adversely the in 
terest of the employees, the Regional Provident Fund Com 
missioner shall before giving his approval, give a reasonable 
opportunity to the employecs to explain their point of view . 


3. स. महिम बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अन्तर्गत लेखामों 
का रखा जाना विवरणियो का प्रस्तुत किया जाना , बीमा प्रीमियम का 
सदाय, लेखानों का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय प्रावि भी है, 
होने वाले सभी व्ययी का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा । 


9 . Where for any reason, the employees of the said esta 
blishment do not remain covered under the Group Insurance 
Corporation of India as already adopted by the said estą 
blishment, or the benefits to the employcos under this Schome 
aro reduced in any manner , the exemption shall be liable 
to be cancellod . 


10. Where for any reason , the employer fails to pay the 
premium etc . within the due date, as fixed by the Life 
Insurance Corporation of India , and the policy is allowed 
to lapse, the cremption is liable to be cancelled . 


4. नियोजक , केन्द्रीय मरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा 
स्कीम के नियमों की एक प्रति , और जब कभी उनमें संशोधन किया 
जाए, तब उस मशोधन की प्रति तथा कर्म पारियो । बहुसख्या की भाषा 
मे उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रवशित 
करेगा । 

5 यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या 
उक्त अधिनियम के प्रधान छूट प्राप्त किगी स्थापन को भविष्य निधि 
का पहले ही मवस्य है , उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो , 
नियोजक सामूहिक ब मा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरत 
वर्ड करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जयन बीमा 
निगम को संदस करेगा । 

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे पाए 
जाते है तो , नियोजफ सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को 
उपलब्ध फायदो में ममुचित हप में वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा 
जिससे कि कर्ममारियो के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध 
फायदे उन फायदों में अधिक अनुन हाँ , जो ‘ उक्त स्कीम के अधीन 
अनुज्ञेय है । 


11. In case of defuglt , if any made by the employer in 
payment of premium the responsibility for payment of assu 
rance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased 
members who would have been covered under the said 
Scheme but for grant of this exemption , shall be that of 
the employer . 


12 . Upon the death of the member covered under the 
Scheme the omployer in relation to tho said establishment 
shall onşure prompt payment of the sum assured to the 
nomince / legal heirs entitled for it and in any case within / 
days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance 
Corporation of India . 


dayspace llegal pompt pay relatio 
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का०मा० 4072 ----मैमर्म फर्टिलाइजर कारपोरेशन माफ इडिया 
लिमिटेड , मधुबन , 55 नेहरू नेम, नई दिल्ली 110019 (जिसे इसमे 
इसके पश्चात उक्त स्थापन याहा गया है ) ने कर्मचारी भविष्य निधि 
पौर प्रकोणे उपबन्ध अधिनियम 1952 ( 1952 का 19 ) (जिसे इसमें 


___ 7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी मान के होते हुए भी , यदि किसी 
कर्मपारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सन्देय रकम उस रकम से 
कम है, जो कर्मचारी को उस दशा में संवेय होती, अब वह उक्त स्कीम 
के अधीन होता तो , नियोजक कर्मचारी के विधिषः वारिस नामनिपाती 
को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय 
करेगा । 
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4 . The çmployer shall display on the Notice Board of 
the establishment , a copy of the rules of the Group Insu 
Tance Scheme as approved by the Central Government and, 
als and when amended , alongwith a trapslation of the salient 
Tutures the cof, in the language of the majority of the 

mployces, 


5 . Whereas an employee, who is alrcady a member of 
the Employees Provident Fund or the Provident Fund of 
an establishment exempted under the said Act, is employed 
in his establishment, the cmployer shall immediately enrol 
him as a member of the Group Insurance Scheme and pay 
necessary premium in respect of him to the Life Insurance 

Tporation of India . 


8. मामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी मंशोधन , प्रादेशिक 
भविष्य निधि प्रायुक्त दिल्ली के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया 
जाएगा और जहा किमी सशोधन से कर्मचारियो के हिल पर प्रतिकूल 
प्रभाव पड़ने की संभावना हो , वहा प्रादेशिक भविष्य निधि पायुक्त , 
अपना अनुमोदन देने में पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण म्पष्ट करने 
का यु क्सियुक्त अवसर दंगा । 

9 यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी , भारतं य जीवन 
बीमा निगम की उम मामूहिक बीमा स्कीम के , जिसे स्थापन पहले अपन। 
बुका है अधीन नहीं रह जाते हैं , या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को 
प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते है, तो यह छूट 
रह की जा सकती है । 

10 यदि किसी कारणवश , नियोजक उम नियत तारं गः के भीतर, 
जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम करे संदाय करने में 
प्रसफल रहत है, और पालिमी को व्यपगत हो जाने दिया जान है तो , 
छूट रह की जा सकती है । 

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यमित गम 
की दशा में उन मृत मवस्यो के नामनिर्देशितियो या विधिक वारिसो को 
जो यदि यह छूट न दी गई होती सो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते , बीमा 
फायदों के संवाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा । 

12. उक्त स्थापन के सबध में नियोजक , इस स्कीम के प्रध न माने 
काले किसी मवस्य की मृत्यु होने पर उसके हकवार नाम निर्देणितियो 
विधिक वारिसों की बीमाकृत रकम का संदाय तत्परसा में और प्रत्येक 
दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम न होने के मान 
दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा । 

[संख्या एम - 350 11/ 274/ 82- पीएफ - II ] 


6 . Tho cmployer shall arrange to enhance the berefits 
availablo to the employees under the Group Insurance Scheme 
appropriately, if the benefits available to the employees 
under the said Scheme are enhanced , so that the Geocfits 
Available under the Group Insurance Schemc are more 
favourable to the employces than thc benefits admissible 
under the said Scheme . 

7 . Notwithstanding anything contained in the Group Insu 
rance Scheme, if on the death of an employee the amount 
payable under this scheme be less than the amount that 
would be payable had employee been covei cd under the 
said Schemc, the employer shall pay the difference to tho 
local hcirs / nomince of the employee as compensation. 

8. No amendment of the provisions of the Group Insu 
rance Scheme shall be mudo without the prior approval of 
the Regional Provident Fund Commissioner , Delhi and where 
any amendment is likely to affect adversely the interest of 
the employees , the Regional Provident Fund Commissioner 
shall before giving his approval, give a reasonable opportunity 
to the employecs to explain their point of view . 


9 . Whiere , for any reason , the employees of the said esta 
blishment do not remain covered under the Group Insurance 
Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already 
adopted by the said establishment, or the benefits to the em 
ployees under this Scheme are reduced in any manner , the 
exemption shall be liable to be cancelled. 


S . O . 4072 . - Wihcrcas Messrs Fertilizer Corporation of India 
Limited , Madhuban , 55 , Nehru Place , New Delhi- 110019 
(hereinafter referred to as the qaid establishment) have applied 
for exemption under sub-section ( 2A ) of Section 17 of the 
Employees Provident Funds and Miscellancous Provisions 
Act, 1952 ( 19 of 1952 ) ( hereinafter referred to as the said 
Act) ; 


10 . Where , for any reason , the employer fails to pay the 
premium etc . within the due date , as fired by the Life 
Insurance Corporation of India , and the policy is allowed 
to lapse , the exemption is liable to be cancelled . 


And whereas, the Central Government is satisfied that 
the employees of the said establishment are, without making 
any separate contribution or payment of premium, in enjoy 
ment of bencfits under the Group Insurance Scheme of the 
( ife Insurance Corporation of India , in the nature of Life 
Insurace which are more favourable to such employees than 
the benefits admissible under the Employecs Deposit-Lioked 
Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said 
Scheme) ; 


11 . In case of defualt , if any made by the employer in 
payment of premium etc . the responsibility for payment of 
assurance benefits to the nominces or the legal heirs of doceased 
members who would have been covered under the said 
Scheme but for grant of this exemption , shall be that of 
the employer. 

12 . Upon the death of the member covered under tho 
Scheme the employer in relation to the said establishment 
shall ensure prompt payment of the sum assured to the 
nomineellegal heirs cntitled for it and in any case within 7 
days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance 
Gorporation of India , 

[ No. S-35014(274)/ 82-PF. I] 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub - section (2A ) of section 17 of the said Act and subject 
to the conditions spccified in the Schedulo annexed hereto , 
the Central Government hereby exempts tho said establish 
ment from the operation of all the provisions of the said 
Scheme for a period of three years . 


SCHEDULE 


1 . The employer in relation to the said establishment shall 
submit such returns to the Regional Provident Fund Conmis 
sioner, Delhi, maintain such accounts and provide such 
facilities for inspection , as the Central Government may 
direct from time to time. 


का आ० 4073.-.- मैसर्स आई०पी०सी०ए० - लेप्रोटरीज प्राइवेट लिमिटेड , 
48- कोडिवी इण्डस्ट्रियल एस्टेट, काण्डीवली ( वेस्ट )- बम्बई- 400067 
( महा/ 1419 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है ) 
ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपयग्ध मधिनियम, 1952 
( 1952 का 19 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया 
है ) की धारा 17 को उपधारा ( 2फ ) के प्रधान छूट दिए जाने के लिए 
प्रावेदन किया है , 


2. The employer shall pay such inspection charger as 
the Central Government may , from time to time, direct 
under clause ( a ) of sub - section (3A ) of section 17 of the 
said Act within 15 days from the close of every month . 


3 All expenses involved in the administration of the 
Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, 
submission of returns, payment of insurance premia , transfer 
of accounts , payment of inspection charges ctc . shall be 
borne by the employer , 


पौर केन्द्रीय मरकार का मम धान हो गया है कि उक्न म्पापम के 
कर्मचारी, किसी पृषक अभिधाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही , 
भारतीय जीवन बीमा निगम की मामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन 
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चुका है मशीन नहीं रह जाते है, या इस स्कीम के प्रवीन कर्मचारियों को 
प्राप्त होने वाले फायवे निसो रीति से कम हो जाते हैं , तो यह छूट 
रह की जा सकती है । 

10. यदि किसी कारणवरा , नियोजक उस नियत तारीख के भीतर , 
जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करें, प्रीमियम का संदाय करने में 
असफल रहता है, मोर पालिसी को ध्यपगत हो जाने विमा ज. न . है तो , 
छूट रद्द की जा सकती है । 
___ 11 नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए कि व्यक्तिक्रम 
की दशा में उन मत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक बारिसों को 
जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्स स्कीम के अन्तर्गत होते , मीमा 
फायदों के संवाय क. उत्तरख यिस्व नियोजक पर होगा । 

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोगक , इस स्कीम के प्रधोन माने 
घ. ले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निसितियों 
विधिक पारिसो की बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक 
दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से भीमाकृत रकम प्राप्त होने के 
सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा । 

[ संख्या एस - 35014/ 270/ 82 -पी०एफ - II ] 


S. 0, 4073.-.- Whercas Messrs I. P . C. A . Laboratories Pvt. 
Limited 48 , Kandivli Industrial Estate , Kandivli (West)- B om 
bay - 400067 ( MH / 1419) ( hereinafter referred to as the said 
establishment) have applied for exemption under yub - section 
( 2A ) of section 17 of the Employees Provident Funds and 
Miscellaneous Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ) ( hercinafter 
referred to as tho said Act) : 


भीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये 
फायदे उन फायदो से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप साहब बीमा 
स्कीम , 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है ) के 
अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं ; 

अतः, फेन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 
( 2 ) द्वारा प्रदत्त पास्तियों का प्रयोग करते हुए और इसके उपायड 
प्रमुसूची में विनिर्दिष्ट शतों के अधीन रहते हुए , उक्त स्थापन को तीन 
वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट 
देती है । 

मनुसूची 
1. उक्त स्थापन के समन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि 
भायुक्त महाराष्ट्र को ऐसी विवरणियों भेजेगा और ऐसे लेना रखेगा तथा 
निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय 
समय पर निर्दिष्ट करे । 
___ 2. नियोगक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक माम की समाप्ति के 
15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त पधिनियम 
की धारा 17 को उपधारा ( 30 ) के मंत्र ( क ) के अधीन समय- समय 
पर निर्दिष्ट करे । 

3. सामूहिमा मीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अन्तर्गत लेखानी का 
रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना , बीमा प्रीमियम का संदाय 
लेखापों का अन्तरण , निरीक्षण प्रभारों का संदाय मावि भी है, होने वाले 
सभी व्मयों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा । 
___ 4. नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिफ बीमा 
स्कीम के नियमों का एक प्रति, और जम कभी जनमें संशोधन किया जाए , 
सब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की महमंख्या की भाषा में 
उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापम के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा । 

5. यदि कोई ऐमा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या 
उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का 
पहले ही सबस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो , 
नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरम्स 
दर्ज करेगा मौर उमको बामन आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन मीमा 
निगम को संवत्त करेगा । 

6. यदि उक्त स्कीम के अधीम पार्मपारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए 
जाते है तो , नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को 
उपलब्ध फायदो में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा 
जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीम। स्कीम के अधीन उपलब्ध 
फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों , जो उक्त स्कीम के अघन 
मनुज्ञेय हैं । 

7. सामहिक मोम, स्कीम में किसी बात के होते हुए भी , यदि किसी 
कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीम सम्देय रकम उम रकम से 
कम है, जो कर्मचारी को उस दशा में मवेय होती, जब वह उपस स्कीम 
के अधीन होता तो , नियोजक कर्मचारी के विधिक बारिस नामनिर्देगिती 
फो प्रतिकर के रूप में दोनों रकमो के अन्तर के बराबर रकम का संवाय 
करेगा । 

8. सामूहिक थीमा स्मोम के उपबम्खों में कोई भी संशोधन , प्रादेशिक 
भविष्य निधि मायुक्त महाराष्ट्र के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया 
जाएगा पोर जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूम 
प्रभाव पड़ने की संभावना हो , वही प्रादेशिक भविष्य निधि मायुक्त, अपमा 
अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का 
युक्तियुक्त प्रयमर देगा । 

9. यदि किसी कारणवश, म्यापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन 
बीमा निगम को उम सामूहिक मीमा स्कीम के , जिसे स्थापन पहले अपना 


And whereas, the Central Government is satisfied that 
the employees of the said establishment are , without making 
any separate contribution or payment of promium , in enjoy 
ment of benefits under the Group Insurance Scheme of the 
Life Insurance Corporation of India , in tho nature of Lifo 
Ingurace which are more lavourable to such employces than 
the benefits admissiblc under the Employecs Deposit -Linked 
Insurance Scheme, 1976 ( hereinafter referred to as the snid 
Scheme ) ; 


Now , therefore, in exercise of the powers conferred by 
sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject 
to the conditions specified in the Schedule annexed hereto , 
tho Central Government bereby exempts the said establish 
ment from the operation of all the provisions of the said 
Scheme for a period of three years. 


SCHEDULE 
1 . The employer in relation to the said establishnient. shall 
submit such returns to the Regional Provident Fund Commis 
sioner . Maharashtra , maintain such accounts and provide 
such facilitics for inspection , as the Central Government may 
direct from time to time, 


2. The employer shall pay such inspection charges 15 
the Central Government may , from time to time, direct 
under clause (a ) of sub -section (3A ) of section 17 of the 
said Act within 15 days from the close of evely month , 


3 . All expenses involved in the administration of the 
Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, 
submission of teturns, payment of insurance premia, transfer 
of accounts, payment of inspection charges etc . shall be 
borne by the employer . 


4 . The employer shall display on the Notice Board of 
the establishment, a copy of the rules of the Group Insu 

ilme Scheme as approved by the Central Government and, 
us and when amended , alongwith a translation of the salient 
feulures thercof, in the Janguage of the majority of the 
cmployecs. 


$ . Whereas an employee, who is already a member of 
the Employees Provident Fund or the Provident Fund of 
an establishment excmpted under the said Act , is cmployed 
in his establishment, the employer shall Immediately enſol 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- - 
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hin us a member of the Group Insurance Scheme and pay 

अनसनी 
nccessary premium in respect of him to the Life Insurance 
Corporation of India . 

1 . उक्त स्थापन के सम्मन्ध में नियोजक प्रावेशिक भविष्य निधि 
6 . The employer shall artinye to enhance the benefits 

प्रायमन तमिलनाडू को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेंगा 
available to the cmployees under the Group Inglitance Scheme मथा निरीक्षण के लिए ऐमी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, 
appropriately , if the benefits available to the employees 
under the said Scheme are enhanced , so that the benefits 

समय-समय पर निर्विष्ट करे । 
aynilable under the Group Insurance Scheme are more 

2. नियोजक , गेमे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 
farwurabic to the employees than the benefits admissible 
under the said Scheme. 

15 दिन के भीतर संदाय फरेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम 

की धारा 17 फी उपधाग ( 31 ) के खंड ( क ) के अधीन समय - समय 
7 . Notwithstanding anything contained in the Group Jasu 
Tanco Scheme, if on the deuth of an employee the amount पर निर्दिष्ट करे । 
payable under this cheme be less than the amount that 
would be payable had employco been covered under the 

3. माम हिक बीमा स्कीम के प्रशामन में , मिमके अन्तर्गत लेखानों 
said Scheme, tho employer shall pay the difference to tho का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना , बीमा प्रीमियम का 
legal heirs / nomince of the employec as compensation. 

मंदाम , लेखापों का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारी का मंदाय प्रादि भी है , 
8 . No amendment of the provisions of the Group Insu होने व, ले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा । 
runco Scheme shall be mudo without the prio “ approval of 
the Regional Provident Fund Commissioner , Maharashtra 

___ 4. नियोजक , केन्द्रीय मरफार द्वार। यथा अनुमोदिन मामूहिक मीमा 
and where any amendment is likely to affect adversely the 
interest of the employees , the Regional Provident Fund Com कीम के नियमों का एक प्रति , और जर कभी उनमें संशोधन किया जाए , 
missioner shall before giving hii approval give a reasonable 

तब उस संशोधन की प्रनि नया कर्मचारियो की बहुसंख्या की भाषा में 
opportunity to the employees to ciplain their point of view . 

उमको मुम्य बानों का अनुवाद, स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा । 
9 . Where for any reason, the employees of the Raid esta 
blishment do not remain covered under the Group Insurance 

5. यदि कोई ऐमा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या 
Schemo of the Lite Insurance Corporation of India as already 
adopted by the said establishment, or the benefits to the 

उस्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किमो स्थापन की भविष्य निधि का 
employees linder tliis Schenic arc reduced in any manner . the पहले ही मवस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाना है नो , नियोजक 
exemption shall be liable to be crncelled 

मामूहिक बीमा स्कीम के मवस्य के गप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा 
10 . Where , for any reason , the employer falls to pay the पीर उसकी गायन आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को 
premium etc, within the due date , as fixed by tho I fo 
Insurance Corporation of India , and the policy is allowed 

मक्स करेगा । 
to lapse , the excmption is liable to he cancelled 

G. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए 
11. In case of defuglt, if any made by the cmployer in जाने हैं तो , नियोजक मामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को 
payment of premium tho regponsibility for payment of a95 _ 
rance beneſits to the nominees or the legal heirs of deceased 

उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा 
members who would have been covered under the said जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध 
Scheme but for giun of his exemption , shall he that of 
the employer, 

फायवे उन फायदों में अधिक अनुकूल हों , जो उक्त म्कीम के अधीन 

अनुज्ञेय हैं । 
12 . Upon the death of the member covered under the 
Scheme the employer in relation to the said establishment 
shall ensure prompt payment of the sum Ansured to the 

___ 7. मामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी , यदि किसी 
nomineelegal heirs entitled for it and in any casc within 7 कर्मचारी की मृत्यु पर हम म्फीम के प्रवीन मन्देय रकम उस रकम से 
days of tho receipt of the sum assured from the Life Insurance 
Corporation of India , 

कम है, जो कर्मचारी को उस दशा में मदय होती , जब वह उन स्कीम 

के अधीन होना सो , नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिम/ नामनिर्देगिती 
[ No. S - 35014 ( 270 ) / 82- PF. In 

को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के प्रसार के बराबर रकम का संदाय 

भरेगा । 
का० आ० 4074:--- ममर्म पेमफाब , अम्बत्तूर इण्डस्टियल एस्टेट , मद्राम ____ . मामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन , प्रादेशिक 
( टी एन / 6767 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है । भविष्य निधि प्रयुक्त नमिलनाडु के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं पिया 
ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रमाण उपबन्ध अधिनियम , 1952 ( 1952 माएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हिन पर प्रतिकूल प्रभाव 
का 19 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की पड़ने की संभावना हो , पहा प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त , अपना अनु 
धाग 17 को उपधारा ( 2% ) के अधीन छूट दिए जाने के लिए प्रावेदन मोबन देने से पूर्व कर्मचारियो को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्ति 
किया है ; 

यक्त अवमर वेगा । 
पौर केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के 

9. यदि किमी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी , भारतीय जीवन बीमा 
कर्मचारी , किसी पृथक अभिवाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही , 

निगम की उम सामहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका 
भारतीय जीवन बीमा निगम की मामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन 
बीमा के रुप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये 

है अधीन नहीं रह जाते है, या इम स्कीम के प्रधान कर्मचारियों को प्राप्त 

होने वाले फायदे मिसी रीति से कम हो जाने है, तो यह घट रह की जा 
फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल है जो कामनारी निक्षेप महबद्ध बीमा 

मकती है । 
स्कीम, 1976 ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उमत स्कोम कहा गया है ) के 
मधीन उन्हें अनुशेय है ; 

___ 10. यदि किमी कारणवश , नियोजक उम नियत तारीख के भीतर , 
मन., फेन्द्रीय सरकार, उपत अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 

जा भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करें , प्रीमियम का गंदाय करने में 
( 29 ) द्वारा प्रवन शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इसमें उपामख 

असफल रहता है , और पालिसी को व्यपगत हो मान दिया जाना है सो , 
मनुमूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के प्रधान रहते हुए , उक्त स्थापन को तीन 

घट रह की मा मानी है । 
वर्ष की अवधि के लिए उमन म्कोम के सभी उपबन्धो के प्रवर्तन से छूट 

11 नियामक द्वारा प्रीमियम के मंदाय के किए गर किमी व्यतिक्रम 
देती है । 

की बणा में उन मून मदस्यों के नामनिर्देशितियो या विधिक वारिसों को 
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जो यदि यह छट न दी गई होती तो उक्न स्कीम के अन्ननि हाने, योमा 
फायदों के सवाय का उत्तरदायित्व नियोजन पर होगा । 

___ 12. उका स्थापन के मयध में नियोजफ , इम कीम के अध न पान 
वाले किमो गदस्य की मृत्यु होन पर उसके हकदार नाम निर्देशिनियो 
विधिम, वाग्मिो की बीमाकृत रकम फा मंदाय सत्परता से और प्रत्येक 
वशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होन के मात 
दिन के भीन सुनिश्चित करेगा । 

[ मंख्या एम- 35014/ 249/82- पी०एफ-11 ] 


8 . No amendment of the provisions of the Group In 
surance Scheme shall he made without the prior approval 
of the Regional Provident Fund Commissioner, and where any 
unendment is likely to affect adversely the interest of tho 
employees, tho Regional Provident Fund Commissioner shall 
before giving his approval, given reasonable opportunity to 
the employees to explain their point of view . 


s. o . 4074... .. Whereas Messr s Chemfab , Ambillur In 
dustrial Estate , Madras (TN) 6767) ( hercinafter referred to 
as the said establishment) have applicd for exemption under 
sub -section (2A) of section 17 of the Employees Provident 
Fundy and Miscellancous Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ) 
( hereinafter referred to as the said Act); 

And whereas the Central Government is satisfied that 
the employece of the said cstablishment are , without making 
any separate contiibution or payment of premium , in enjoy 
ment of benefits under the Group Insurance Scheme of 
the Life Insurance Corporation of India in the nature of 
Lifo Insurance which are more favoudable to such 
employcey than the benefits admissible under the Employees 
Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred 
to as the said Scheme) ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub -section (2A ) of Section 17 of the said Act and subject 
to the conditions specified in the Schedule annered here 
to, the Central Government hereby exempts the snit estab 
lishment from the operation of all the provisions of the 
said Scheme for a period of three years, 

SCHEDULE 
1. The employer in relation to the said establishment 
shall submit such returns to the Regional Provident Fund 
Commissioner , Tamil Nadu maintain such accounts and 
provide such facilities for inspection , as the Central Govern 
ment may direct from timc to time. 


9. Where, for any reason , the employees of the shid estab 
lishment do not remaiti covered under the Group Insurance 
Scheme of the Life Insurance Corporation of India 29 
already adopted by the said establishment, of the benefits 
to the employees under this Scheme are rcduced in an , 
manner , the exemption shall be liable to be cancelled. 

10 . Where , for any reason , the cmployer fails to pay the 
premimum etc . within the due date, as fixed by the Life In 
surance Corporation of India , and the policy is allowed to 
lanse , the cxemption is linble to be cancelled. 

11 . In case of default , if any made by the employer in 
payment of premium the responsibilty for payment of assu 
rance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased 
members who would have been covered under the said 
Scheme but for grant of this exemption , shall be that of the 
cmployer. 

12 . Upon the death of the member covered under the 
Saheme the employer in relation to the said establishment 
shull ensuro prompt payment of the sum assured to the 
nominee / lçgal heirs entitled for it and in any case within 7 
days of the receipt of the sum assured from the Life In 
surance Corporation of India , 

[ No. S-35014( 249 ) / 82 -PF. II] 


2 . The employer shall pay such inspection charges as 
the Central Government may , fiom time to time, direct 
under clause ( a ) of sub - section (3A) of section 17 of the 
said Act , within 15 days from the close of every month. 

3. All expenses involved in the administration of the 
Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts , 
submission of returns, payment of insurance picmia , transfer 
of accounts , payment of inspection charges etc . shall bo 
borne by the employers. 


4 . The employer shall display on the Notice Board of 
the establishment, a copy of the rules of the Group In 
surance Scheme as approved by the Central Government 
and , as and when amended , alongwith a translation of the 
salient features thercof, in the language of the majority of 
the employees, 


का आ० 4075...- मैमर्स अम्बर कारपोरेशन , लक्ष्मीनिवास, जयेन्द्रगंज, 
ग्वालियर , 474009 ( एम पी / 2261 ) (जिसे इममें इसके पश्चात् उक्न 
स्थापन कहा गया है ) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध 
अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त 
अधिनियम कहा गया है ) की धारा 17 की उपधारा ( 22 ) के अधीन 
छुट दिए जाने के लिए प्रायेदन किया है , 
__ और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के 
कर्मचारी, किसी प्रथफ अभिवाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही , 
भारतीय जीवन बीमा निगम की मामूहिक बीमा स्कीम के अर्धन जीवन 
बीमा के रूप में फायदे उठा रहे है और ऐसे कर्मभारियों के लिए ये 
फायदे उन फायदों से अधिक अनुकल है जो कर्मचारी निक्षेप महम बीमा 
म्कीम , 1976 ( जिमे इममें इसके पश्चात उक्त स्कीम कहा गया है ) के 
अधीन उन्हें अनुज्ञेय है ; 

अन , केन्द्रीय मरका र, उक्स अधिनियम की धारा 17 की उपधाग 
( 2फ ) द्वारा प्रदान शक्तियो का प्रयोग करते हुए और इससे उपावन 
अनमूमी में विनिर्दिष्ट शतों के अधीन रहने हुग , उक्त स्थापन को तीन 
वर्ष की अवधि के लिए उक्त कोम के मभा उपयन्धो के प्रवर्तन से छट 
देती है । 

अनुषी 
1 उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि 
प्रायक्न मध्य प्रदेश को ऐमी विवरणिया भभेगा और ऐसे लेखा रोया तथा 
निरीक्षण के लिए ऐसी मुविधा प्रदान करेगा मो केन्द्रीय सरकार, समय 
समय पर निविष्ट करे । 

? नियोजक , से निरीक्षण प्रभारी का प्रत्येक मःम पी ममाप्ति के 
15 दिन के भीतर मदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की 
धार 17 की उपधार। ( 3क ) के खर ( क ) के अर्ध न ममय- समय पर 
निदिष्ट करें । 

3. स मूहिक बीमा स्कीम के प्रशामन में , जिसके अन्तर्गत मेखामो 
का रखा जाना विवरणियो का प्रस्तुत किया जाना, ई. मा प्रमियम का 
मंचाय, लेखाग्रो फ । अन्तरण , निरीक्षण प्रभारी का मवाय प्रादि भी है, 
होने वाले मभी व्ययो का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा । 


5 . Whereas an employee, who is already a member of the 
Einployecs Provident Fund or the Provident Fund of an 
establishment exempted under the said Act , 15 cmployed in 
hiy establishment , the employer shall immediately crrol him 
as a member of the Group Insurance Schemes and pay 
necessary premium in respect of him to the life Insurance 
Corporation of India . 


6 . The employer shall arrange to enhance the benefits 
available to the employees under the Group Insurance 
Scheme appropriately , if the benefits available to the en 
ployecs under the said Schemic are enhanced , so that the 
benelits available under the Group Insurance Scheinw HTC 
more favourable to the employecy then the benefits admis 
sible under the said Scheme. 


7 . Notwithstanding anythity contained in the Group In 
surance Scheme, if on the death of an employee the annount 
payable under this schemc be less than the amount that 
would be payable had employce been covered under the said 
Scheme, the employer shull pay the difference 10 the legal 
heir namince of the employec as compensation . 


[ माम II - - खण्ड ( ii )] 
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4. नियोजक , केन्द्रीय मरकार द्वारा क्या अनुमोदित सामूहिक बीमा 
म्फीम के नियमों की एक प्रति , और जब कभी उनमें मंणोधन किपा जाए , 
तब उस संशोधन की प्रनि नया कर्मचारियों की बहुमंमया की भाषा में 
उसकी मुख्य बातों का अनुवाद , स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रणिन करेगा । 

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी , जो कर्मचारी भविष्य निधि झा या 
उक्त प्रधिनियम के भीम छूट प्राप्त किमी स्थापन की भविष्य निधि का 
पहले ही मदस्य है , उमके स्थान में नियोजित किया जाता है तो , 
नियोजक सामूहिक मीमा स्कीम के मदम्य के रूप में उसका नाम तुरन्त 
पर्ज करेगा मोर उमको बाबत पावश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा 
निगम को संवत्त करेगा । 


And whercas, the Central Government is satisfied that the 
cmployees of the said establishment are , without making any 
separate contribution or payment of premium , in enjoyment 
of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life 
Insurance Corporation of India in the nature of Life In 
surance which are more favourable to such employees than 
The benefits admissible under the Employees Deposit Linked 
Insurance Scheme , 1976 fhereinafter referred to as the said 
Schome); 

Now , therefore , in excrcise of the powers conferred by 
suh -cection ( 2A ) of section 17 of the said Act and subject 
to the conditions specifiodh in the SCHEDULE Annexed here 
to , the Central Government hereby exempts the - said estab 
lishmont from the operation of all the provisions of the said 
Scheme for a period of three year 

SCHEDULE 


___ 6. यदि उक्न स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायवे बढ़ाए 
जाते है तो, नियोजक मामूहिक चीमा नाम के अधीम कर्मचारियों की 
उपलब्ध फायदो में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा 
जिमसे कि कर्मचारियों के लिए मामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध 
फायरे उन फायदों से अधिक प्रनकाल हो , जो उक्त स्कीम के मधीन अनु . 
पोय है । 

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी , यदि किसी 
कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के प्रधान मन्देश " रकम उग रकम से 
कम है, जो कर्मचारी को उस दशा में मदेय होती, जब वह उक्त म्कीम के 
अधीन होता तो , नियोजन कर्मचारी के विधिक वारिस नामनिर्देशिनी को 
प्रतिकर के रूप में दोनों रफमो के अन्तर के बराबर रकम का संवाय 
करेगा । 


___ . सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी मंशोधन, प्रादेशिक 
मविष्य निधि पायुक्त मध्य प्रदेश के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया 
जाएगा और जहां किमी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाष 
पड़ने की संभावना हो , वहाँ प्रादेशिक भविष्य निधि प्रायुक्त , अपना प्रमु . 
मोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्ति 
मुक्त अवसर देगा । 


9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी , भारतीय जीवन बीमा 
निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के , मिसे स्थापन पहले अपना चुका 
है मधीन नहीं रह जाते हैं, या इग स्कीम के अधीन कर्मचारियों को 
प्राप्त होने वाले फायदे किमी रीति में कम हो जाते हैं, तो यह छट पद 
की जा मकती है । 

10. यदि किसी कारणवण, नियोजक उन निया सारीख के भीतर , 
जो भारतीय जीवन बीमा निगम निया करे , प्रीमियम का मंदाग करने में 
मसफल रहना है, और पालिसी को ग्यापन हो जाने दिया जाता है तो , 
छूट रद्द को आ सकती है । 

11. नियोजक द्वारा प्रीमियन के मंदाय में किए गए. किमी व्यतिक्रम 
की दशा में उन मत सदस्यों के नामनिर्देशिनियों या विधिक वारिमो को 
जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उका रहीम के अन्तर्गत होने , बीमा 
फाययों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजफ पर होगा । 
____ 12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजभः, इस स्कीम के अधीन पाने 
वाले किसी सदस्य की मन्य होने पर उसके हकदार नाम निपनियों 
विधिक वारिसो की बीमाकृत रकम का संदाय सत्परता में प्रोर प्रत्येक दया। 
में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमारुन रकम प्राप्त होने के मात 
दिन के भीतर मुलिपियन करेगा । 


1. The cniployer in relation to the said establishment shall 
submit such returns to the Regional Provident Fund Com . 

mmissioner , Madhya Pradesh maintain such a accounia and 
provide such facilities for inspection , as the Central Govern 
ment may direct from time to time. 

7 . The employer shall pay such inspection charges as the 
Central Government may, from time to time, direct under 
clause ( a ) of sub- section ( 3A) of section 17 of the said Act , 
within 15 days from the close of every month 

3 . All expenses involved in the administration of tho 
Group Insumnce Scheme, including maintenance of 
accounts, submission of returns, payment of inguranca 
riemia , transfer of accounts, payment of inspection charges 
etc. shall be borne by the employer . 

4 . The cmployer shall display on the Notice Board of 
ihe establishment a copy of the rules of the Group lusurance 
Schenre as approved by the Central Government and, 48 
and when amended , along with a translation of the salient 
features thereof, in the language of the niajority of the cm 
ployees. 

5. Wheren , an employees, who 15 already a member of 
the Employces Provident Fund or the Provident Fund of 
an establishment exempted under the said Act, is coiployed 
in his establishment, the employer shall immediately enrol 
him as a member of the Group Insurance Scheme and pay 
necessary premium in respect of him to the Life Insurance 
Corporation of India , 

6 . The employer shall allange to enhance the benefits 
available to the enployees inder the Group Insurance Scheme 
appropriately , iſ the benefits available to the employces under 
tbe said Scheme aic enhanced , so that the benefits available 
under the Group Insurance Scheme are more favourable to 
the cmployees then the benefits admissiblo under the said 
Scheme. 

7 . Notwithstanding anything contained in the Group In 
surance Scheme, if on the death of an employco the amount 
payable under this scheme he less than the amount that 
would be payable hod cmployer bocn covered under the 
said Scheme, the employer shall pay the difference to the 
legal heir / nominte of the employee as compensation. 

8 . No amendment of the provisions of the Group In 
surance Scheme shall be made without the prior approval 
of the Regional Provident Fund Commissioner , and where 
any amendment is likely to affect adversely the interest of 
the employees, the Regional Provident Fund Commissioner 
shall before giving his appioval, give a reasonable opportu 
nity to the cmployees to explain their point of view , 

9 . Where , for any reason , the employees of the said es 
tablishment do not remain covered under the Group Ja 
Auranco Scheme of the Life Insurance Corporation of India 
as already adopted by the said catablishment, or the benefits 
to the employees under this Scheme are reduced in any 
manncr, the cremption ahall be liable to be cancelled . 

10. Where , for any reason, the employer fails to pay 
the premium within the duc data, as Lxed but the Life 
Insurance Corporation of India etc, and the policy is allowed to 
lanse , the exemption is liable to be cancelled . 

11. In Chibe of default, if any made by the employer in 
payment of premium the responsibility for payment of ar 
surance henefits to the nominces or the legal heirs of 


[ मम्या एम - 35014/ 248/ 32 पी०एफ -11 ] 


S. 0 . 4075. - Whereas Messrs Ambar Corporation, Laxmini 
was, Jayendraganj. Gwalior - 474009 ( MP/2261 ) ( hercin.after 
referred to as the said establishment) have applicd for 
exemption under sub- section (2A ) of section 17 of the Em 
ployee Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act , 
1952 ( 19 of 1952 ) (hereinafter referred to as the said Act ); 
1001 GI, 82 - 8 
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deceased members who would have been covered under the 
said Scheme but for grant of this exemption , ghall be that 
of the employer . 

12. Upon the death of the mombor covered under tho 
Scheme the employor in relation to the said cstablishment 
shall ensure prompt payment of the sum asaured to the 
nominec/legal helrsentitled for it and in any case within 7 
days of the receipt of the sum assured from the Life In 
surance Corporation of India . 

INo . S -35014 (248 )/82- PF.III 


m asamretablishmohe 


ration of the sumit and 


का० मा04076--- सस इमाणी केबल्स प्राइवेट लिमिटेर, "मारपी 
मनशन " बीसरी मंजिल , 19/ 7, कलिपम रोग, बंगलौर -560052 
किएन / 4661 ) (जिसे इसमें इसके पापात् उक्त स्थापन कहा गया है ) 
में कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 1952 
( 1952 का 10 ) जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) 
की धारा 17 को उपधारा ( 20 ) के अधीन छूट दिए जाने के लिए 
प्रावधान किया है । 

पोर केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन 
के कर्मचारी, किसी पुल पभिवाय पा प्रीमियम का संवाय किए बिना 
ही भारतीप पीपा पीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीम 
जीवन बीमा के रूप में फायवे उठा रहे है और ऐसे कर्मचारियों 
के लिए ये फायदे सन फाययों से अधिक अनुकूल है जो कर्मचारी निक्षेप सहवास 
बीमा स्कीम , 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम काहा गया 
है ) के अधीन पन्हें मनुशेय है ; 

प्रत , केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 
( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रगोग करते हुए और इससे उपापस 
पनुसूची में विनिर्दिष्ट शतों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को सोन 
वर्ष की अवधि के लिए स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती 


को उपलग्य फायदों में समुचित रूप से पति को जामे की व्यवस्था करेगा 
जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब 
फायदे उन फाययों से अधिक अनुरुल घों , जो उक्त स्कीम के प्रधीन 
अनुशेय है । 

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी , यदि किसी काम 
पारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सय रकम उम रकम से कम 
है, जो कर्मचारी को उस वणा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम 
के अधीन होता तो , नियोजक कर्मचारी के विधिक बारिमनामनिमिती 
को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के प्रगर के बर बर रकम क मंदाय 
करेगा । 

8. मामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक 
भविष्य निधि आयुक्त कर्नाटक के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा 
पौर जहाँ किसी मंशोधन से कर्मचारिंगों के हिन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने 
की संभावना हो, यहाँ प्रादेशिक भविता निधि आयुक्त , अपना अनुमोदन 
देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का पुक्तियुक्त 
मवसर देगा । 

9. यदि किमी कारणवश , म्यापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन 
भीमा निगम की उम सामूहिक बीमा स्कीम में , जिसे स्थापन पहले अपना 
चुका है प्रधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के प्रधान कर्मचारियों 
को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते है, तो यह छूट 
रद की जा सकती है । 

10. यदि किसी कारणवश , नियोजक उग नियत मारीख के भोबर 
जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करें, प्रीमियम का संवाय करने 
में असफल रहता है, और पालिसी को ज्यपगत हो जाने दिया जाता है 
तो छूट रह की जा सकती है । 

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में लिए गए किमी 
म्यतिकम को वशा में उन मत सदस्यों के नाम निर्देशितीयों या 
विधिक पारिसों को जो यदि यह छूट • दो गई होती तो उक्म फोम 
से मतगत होते, बीमा पाथयों के साय क . इतरदाधि जि पर 
होगा । 

12 उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक इस स्कीम के अधीन 
माने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशियों 
विधिक पारिसो की बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से पौर प्रत्येक 
पशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बानाकुन रकम प्राप्त हाने के 
साप्त दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा । 

| [de ga- 3 30 1 4 34 1:32 TỪ 78- II] 


। 


1. उक्त स्थापन के समन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त 
कटिका को ऐसी विवरणियो भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा सपा निरीक्षण 
के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय 
पर भिविष्ट करे । 

2. नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति 
के 15 दिन के भीतर संवाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त मधिनियम 
की धारा 17 की उपधारा ( ) के बण ( क ) के अधीन समय -समय 
पर निर्दिष्ट करे । 

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके छन्तर्गत लेखापों 
को रखा जामा विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना , बीमा प्रीमियम का 
संवाय लेखामों का प्रसरण , निरीक्षण प्रभारों का सदाय मावि भी है , 
होने वाले सभी म्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा । 

4. नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा या मन मोषित सामूहिक मीमा 
स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, 
तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की पहुसंख्या की भाषा में 
उसको मुख्य पातों का अनुवाद , स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा । 

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी , जो कर्मचारी भविष्य निधि का मा 
उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्मापन की भविष्य निधि 
का पहले ही सवस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो , 
नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त 
वर्ग करेगा और उसकी बाबत प्रावश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा 
निगम को संक्त करेगा । 

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलम्ध फायदे 
बढ़ाए जाते है तो , नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के प्रधीन कर्मचारियों 


S .O . 4076 . - Whereas Mesars Doorvani Cables Privato Lid ., 
Maruthi Mansion , 3rd Floor, 19 / 7 Cunningham Road , 
Bangalore - 560052 (KN - 4661) (hereinafter referred to as tho 
said establishment ) have applied for exemption under sub 
section ( 2A) of section 17 of the Employees Provident 
Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ) 
(hercinafter referred to as the said Act); 


And whereas, the Central Government is satisfied that tho 
employees of the gald cstablishment are, without making any 
separate contribution or payment of premium, in enjoyment 
of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life 
Insurance Corporation of India in tho nalure of life In 
gurapce wbich are moro favourable to guch employees than 
the benefits admissible under the Employecs Deposit- Linked 
Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said 
Scheme ); 


Now , therefore , in exercise of the powors conferred by 
sub - acction (2A ) of section 17 of the said Act and subject 
to the conditione specified in the SCHEDULE annexed 
hereto , the Central Goveromont hereby exempts the sake 
cstablishment from tho operation of all the provisions of tho 
said Scheme for a period of three years. 


[ भाग II -- - खण 3( ii) ] . 
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SCHEDULE 


1. The employer in relation to the said establishment aball 
Aubmit such returns to the Regional Provident Fund Com 
missioner, Karnataka, inajptain such accounts and provide such 
facilities for inspection, as the Central Governancat may direu 
from time to time. 


का०मा० 4077-- मैसम मेटल पास दरिया लिमिटेड, 19, इसाइक 
मुदाली स्ट्रीट , तोदिरपेट, मद्रास ( टी एन/ 196 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 
उपत स्थापन कहा गया है ) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकोण 
उपबन्ध अधिनियम, 1952 ( 1952 का 19 ) (जिसे इसमें इसके 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 17 को उपधारा ( 22 ) 
के अधीन छूट दिए जाने के लिए प्रावेदन किया गया है । 


2. The employer shall pay such inspection charges as 
the Central Government may , from time to time, direct 
under clause ( a ) of sub- section (3A ) of section 17 of the said 
Act, within 15 days from the close of every month, 


3. All expenses involved in the administration of the 
Group Insulanco Scheme, including maintenance of accounts , 
submission of returns , payment of Insurance premia , 
transfer of accounts, payment of inspection charges etc . 
shall be borne by the employers. 


भौर केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन 
के कर्मचारी, फिमी पृषक मभिवाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना है । 
भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के प्रधामपन 
सीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे 
उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबड पोमा स्कीम , 
1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उमस स्कोम कहा गया है ) के अमीन 
उन्हें अनुमेय है । 

अत:, केन्द्रीय सरकार, उक्त प्रधिनियम की धारा 17 की उपधारा 
( 29 ) वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मौरससे उपायद अनुसूची 
में विनिर्दिष्ट शर्तों के प्रधान रहते हुए, उक्त स्थापन को सोन वर्ष को 
अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपनग्धों के प्रवर्तन से छूट देतो 


4 . The employer shall display on the Notice Board of the 
establishment, a copy of the rules of the Group Insurance 
Scheme as approved by the Central Government and , as 
and whon amended , along with a translation of the salient 
features thereof, in tho language of the majority of the 
employees . 


5. Whereas an employee , who is already a member of 
the Empljoyecs Provident Fund or the Provident Fund 
of an establishment exempted under the said Act, is em 
ployed in his establishment, the employer sball immediately 
enrol him as a member of the Group Insurance Scheme 
and pay necessary premium in respect of him to the Life 
Insurance Corporation of India . 


6. The employer shall arrange to enhance the benefits 
available to the employces under the Group Insurance 
Scheme appropriately, if the benefits available to the em 
ployces under the said Scheme arc cnhanced , so that the 
benefits available under the Group Insurance Scheme aro 
more favourable to tho employees than the benefits admis 
sible under the said Scheme. 


7 . Notwithstanding anything contained in the Group In 
surance Scheme, if on the death of an employee the amount 
payable under this scheme be less than the amount that 
would be payable had employee been covered under tho 
said Scheme, the empluver shall pay the difference to the 
legal heir nominee of the employeo as compensation , 


8 . No amendment of the provisions of the Oroup In 
furance scheme shall be made without the prior approval of 
the Regional Provident Fund Commissioner , Karnataka and 
where any amendment is likely to affect adversely the in 
terest of the employees , the Regional Provident Fund Com 
missioner shall before giving his approval, give a reasonable 
opportunity to the employees to explain their point of viow . 


मनुस. बो 
1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि 
पायुक्त तमिलनाडु को ऐसी विवरणियो भेजेगा पौर ऐसे मेसा रखोगा तथा 
निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय 
समय पर निर्दिष्ट मरे । 

2. नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति 
के 15 दिन के भीतर संवाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम 
की धारा 17 को उपधारा ( 30 ) के खण्ड ( क ) के मघोन समय -समय 
पर निर्विष्ट करें । 

3. सामूहिक मीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके प्रतर्गत लेखानों का रखा 
जाना , विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना , बीमा प्रीमियम का संवाय, 
लेखापों का पम्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संवाय मादि भी है, होने वाले सभी 
म्पयों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा । 

4. नियोजक , केन्दीय सरकार द्वारा यया अनुमोदित सामूहिक बीमा 
स्कीम के नियमों की एक प्रति , और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए 
तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों को पसंख्या को भाषा में 
उसकी मुख्य बातो का अनुवाद स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा । 

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या 
उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का 
पहले ही सवस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो , नियोजक 
सामूहिक बीमा स्कीम के सवस्य के रूप में उसका नाम तुम्त दर्ज करेगा 
मोर उमकी बाबत मावश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को 
सवत्त मोगा । 

6. यदि उक्न स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपसम्ध फायदे 
बढ़ाए जाते है तो , नियिोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों 
को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा 
जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपसम्म 
फायवे उन फायदों से अधिक अनुकूल हो , जो उक्त स्कीम के अधीन 
अनुमेय है । 

7. सामूहिक योमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी , यदि किसी 
कर्मचारी को मृत्यु पर इस स्कीम के प्रधान संबेय रकम उस रकम से 
कम है, जो कर्मचारी को उस बणा में सरेय होती, जब वह उक्त स्कीम के 
मधीन होता तो , नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को 


9 . Where , for any reason , the employees of the said osta 
blishment do not remain covered under the Group Insurance 
Scheme of the Life Insurance Corporation of India as al 
ready adopted by the said cftablishment, or the benefits to 
the employees under this Schemo are reduced in any 
manner, the exemption shall be liable to be cancelled . 


10 . Where , for any reason, the employer fails to pay tho 
premium within the due date, as fixed by the Life Insuranco 
Corporation of India , and the policy is allowed to lapse, tho 
exemption is liable to be cancelled . 


11. In case of default, if any made by the omployer in 
payment of premium ctc . the responsibility for payment of 
assurance benefits to the nominees or the legal heirs of 
deceased members who would have beca covered under the 
gaia Schenie but for grant of this exemption , shall be that 
of tho cmployer, 

12 . Upon the death of the membor covered under the 
Schemo the employer ln relation to the said establishment 
shall ensurc prompt payment of tho $um Assured to tho 
nomlace / legal hoirs entitled for it and in any case within 7 
days of the roceipt of the sum assured from the Life In 
surance Corporation of India. 


INo . S-35014 (244 ) 82-PF.Im 
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3 . All expenses involved in the administration of the 
Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts , 
submission of returns , payment of insurance premia , transfor 
of accoumts , payment of inspection chargos ctc shall be 
borne by the employorg. 


4 . The employer shall display on the Notice Board of the 
establishment, a copy of the rules of the Group Insurance 
Scheme ny approved by the Central Government and. am 
and when amended, along witb a translation of the salient 
features thereof, in the language of the majority of tho 
cmployees. 

5. Whereas an employee, who is already a member of the 
Enxployees Provident Fund or the Provident Fund of an 
establishment exempted under the said Act, is employed 
in his eatablishmont, the employer shall immediately enrol 
him as a momber of the Group Insurance Schemo and pay 
necessary premium in respect of him to the Life Insurance 
Corporation of India. 


प्रतिकर के रूप में दोनों रामों के अन्तर के बराबर रकम का मदाय 
करेगा । 

. सामूहिक बीमा स्कीम के उपपन्धो में कोई भी संशोधन, प्रादेणिक 
भविष्य निधि आयुक्म भमिलनाडु के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया 
जाएगा भौर जहाँ किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूम 
प्रभाव पड़ने की संभावना हो , वहां प्रादेशिक भविष्य निधि प्रायमत, 
अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियो मो अपना दृष्टिकोण स्पष्ट 
करने का युक्तियुक्त प्रबगर देगा । 

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी , भारतीय जीवन बीमा 
निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, भिम स्थापन पहले अपना एका 
है प्रर्धन नहीं रह जाते है , याम स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त 
होने वाले फायदै किसी रानि से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रह की 
जा सकती है । 

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उम नियत तारोप के भीतर , 
जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे , प्रीमियम का संदाय करने में 
असफल रहता है, और पालिमी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो , 
छूट रह की जा सकती है । 

11. नियोजक बारा प्रोमियम में संवाय में किए गए किमी व्यमिकम 
की दशा में उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशिलियो या मिधिक वारिमो को ओ 
यदि यह छूट म वी गई होती तो उस स्कीम के प्रतगंत होते, बोमा 
फायदों के संवाय का उत्तरवाधिस्व नियोगक पर होगा । 

12. उक्त स्थापन के सबंध मे नियोजमा, इस स्कीम के अधीन माने 
पाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशनियो/ 
विधिक वारिसो की बीमाात रकम पा सदाय तत्परता से और प्रत्येक 
बना में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत एकम प्राप्त होने के 
सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा । 

[ संख्या एस० 35014/ 241/ 82-पी०एफ० II) 


6 Tho employer shall arrange to enhance the benefits 
available to the employece under the Group Insurance 
Schema Appropriately , if the benefits available to the en 
ployece under the said Scliomc are enhanced , Ho that the 
benefits available under the Group Insurance Schemo aro 
more favourable to the employees than the bonefits admis 
sible under tho said Scheme. 


7 . Notwithstanding anything contained in tho Group In 
surance Schome it on the death of an employee the amount 
payable under this scheme be less than the amount that 
would be payable had omployer been covered under the said 
Scheme, tho cmployer shall pay the difference to the legal 
heir / nomince of the employee as compensation . 


8. No amendment of the provisions of the Group Insu 
rance Scheme shall bo mado without the prior approval of 
the Regional Providont Fund Commissioner , Tamil Nadu 
and where any amendment is likely to affect adversely tho 
interest of the employees , the Regional Provident Fund Com . 
missioner shall beforo giving hig approval, give a reason 
able opportunity to the cmployees to explain their roint of 
viov. 


8 . 0 . 4077. -- Whereas Messrs Metal Box India, Ltd., 19, 
Elaiya Mudali Street , Tondiarpet , Madras (TN/4196 ) ( herein 
aftor roterred to as the 591d establishment) have applied for 
exemption under sub - section ( 2A ) of section 17 of the Em 
ployees Provident Funds and Miscellaneou , Provisions Act, 
1952 ( 19 of 1952 ) (heicinalier referrod to as the said Alt); 


9 . Whero , for any reason , the employees of the said ata 
blishment do not remain covered imder the Grollo Insurance 
Scheme of the Life Insurance Corporation of India is already 
ndopted by the said establishment, or the benefits to the 
employees under this Scheme are reduced in any manner . 
the excmption shall be liablo to be cancelled . 


10 . Whore , for any reason , the empoyer fails to pay tho 
premium otc , within the due date , as fixod by the Life In 
surance Corporation of India , and the policy is allowed to 
lapse , the comption is liablo to be cancelled . 


And whereas (he Central Goveroment is satisfied that the 
employoes of tho said establishmoot are , without Making any 
separato contribution or payment of premium , in enjoyment 
of benofits under the Group Insuranco Schermo of tho Life 
Insurance Corporation of India in the naturo of Life Insu 
rance which arc more favourable to such employees than 
the bencfits admissible under the Employces Deporit- Linked 
Insurance Scheme, 1976 ( hereinafter referred to is the said 
Schone) ; 


11. In case of default , if any made by the employer in 
payment of promium the rospojisibility for payment of asku 
rance benefits to the nominoes or the legal heirs of decorsed 
members who would have boor covered undo the said 
Schemo but for grant of this oxemption , shall be that of the 
employer . 


Now , therefore, in exercise of the powers confomed by 
sub- soction (2A ) of section 17 of the sald Act and subjoot 
to the conditione specified in the Schedule annexed hereto , 
the Central Government bereby excmpts the sold establish 
nient from the operation of all the provisions of the sald 
Schemo for a perlod of turco years. 

SCHEDULE 


12 . Upon the death of the momber covered under tho 
Schemo the employer in rclation to the said establishment 
shall ensure prompt payment of the sum assured to the 
nomince /legal heirs ontitled for it and in any case within 7 
days of the receipt of the sum assured from the Life Insu 
rance Corporation of India 

[ No. 5- 35014 ( 241 ) / 82- PF. II ] 


1. The employer in relation to the said establishment shall 
subout such returns to the Regional Provident Fund Com . 
missioner, Tamil Nadu , maintain such accounts and provide 
Buch facilities for inspection , as the Central Governo at may 
direct from time to time 


मामा. 4078 - मैमसं इथिको प्रग्स एण कैमिकल्स मैन्यूफैक्चरिंग 
के० 37, ए-इण्डस्ट्रियल एस्टेट पोलो प्रावण, इन्दौर--- 452007 (कोर 
म०प्र० 2470 ) (मिमे हममें इसके पश्चात उक्त समान है ) 
ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपसम्म प्रधिनियम , 1952 ( 1952 
का 19 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) को बार 
17 की उपधारा ( क ) के अधीन सूट दिए जाने के लिए भामेदन किया 


2 , Tho employer sball pay such inspoction charges as the 
Contral Government may, from timo to timo, direct under 
clause ( a ) of sub-section ( 3A) of section 17 of the said 
Act, within 15 days from the close of every month . 


[ भाग ! ! - - खण्ड (ii) ] 
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और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन 
के कर्मचारी, पिसो पथक अभिदाय या प्रीमियम का सदाम किए बिना ही , 
भारतीय जीवन बीमा निगम की मामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन 
बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और से कर्मचारियो को लिए ये 
फायदे उन फायदो से अधिक अनुकूलन है ओ कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध मीमा 
स्कीम, 1976 ( जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्वीम कहा गया है ) 
फे अर्ध न उन्हे अनुशेय है , 

प्रत , फेन्द्रीय सरकार, उक्त मधिनियम की धारा 17 की उपधारा 
( 22 ) धारा प्रवत शक्सियो का प्रयोग करते हुए मोर इससे उपान अनु. 
सूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के प्रधान रहते हुए , उक्त स्थापन को तीन वर्ष 
की अवधि के लिए डा । स्कीग के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट 
देती है । 


B. पदि किसी कारणवश , स्यापन के कर्मचारो, भारतीय जीवन बीमा 
निगम की उम सामूहिक बीमा स्कीम के , जिस स्थापन पहले अपना चुका हे 
अधीन नही रह जाते है, या इस स्कीम के अधीन मर्मचारियों को प्राप्त 
होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं नो यह छूट रहे की 
जा सकती है । 

10, यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के मास र , 
जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करें । प्रीमियम का संदाय करने में 
असफल रहना है, और पालिसी को व्ययगत हो जाने दिया जाता है सो , 
छूट रर की जा सकती है । 

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम 
की दशा में उन मम मवस्यों के नामनिर्देशिसियो या विधिक वारिसों को 
जो यदि यह छूट न पो गई होती तो उन स्कीम के अमर्गत होते , मीमा 
फायदो के सदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा । 

12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक , इस स्माम प्रधान माने 
मासे किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निदेशिप्तिया / 
विधिक पारिसो की मोमाफत रकम का संघाय तत्परता से मोर प्रत्येक 
एशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकत रकम प्राप्त होने के 
सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा । 

[ संख्या एस-35014/ 239/ 82-पी०एफ० 11 ] 


S. O . 4078. -.- Whereas Movers Ethico Drupa & Chemicals 
Mfg. Co ., 37- A , Industrial Estats , Pologround, Indore - 452003 , 
(MP / 2470 ) (hereinafter refrçred to as tie sand establish 
Iment have applied for exeruption under sub - section (2A) of 
section 17 of the Employees Providont Funds and Miscella 
Acous Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ) ( hereinafter referred 
to as the sald Act ) ; 


अनुसूची 
1 वास स्थान के सम्बन्ध में नियोजक. प्रादेशितः भविष्य निधि 
मायुमत मध्य प्रदेश की ऐसी विवरणिया भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा 
तथा निरीक्षण के लिए ऐसी मुविधाएं प्रदान करेगा णा केद्रीय सरकार , 
समय-समय पर मिविष्ट करे । 

2. नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभार का प्रत्येक मास की समाप्ति 
के 15 दिन के भीमर सवाय करेगा जो केन्द्रीय गरकार , उक्त अधिनियम 
की धारा 17 को उपधारा ( 30 ) के पण्ड ( क ) के प्रधान समय-समय 
पर निविष्ट करे । 

3. सामूहिक - बीमा सम के प्रशासन में , जिसके अन्तर्गत लेखानो 
का रखा जाना विवरणियो का प्रस्तुत किया जाना , बीमा प्रीमियम का 
संदाय, लेखायो मा अन्तरण, निरीक्षण प्रभारो का संदाय प्रादि भी है , 
होने वाले सभी ब्वयो या पहन नियोनक नाग किया जायेगा । 
___ 4. नियोगक , केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित मामूहिक बीमा 
स्कीम के नियमो का एक प्रति , और जब कभी उनमें संगधिन किया 
जाए, तब उस समोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की यहमख्या को भाया 
मे उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्याएन के सूचना- पट्ट पर प्रदर्शित करेगा । 

5. यदि कोई ऐगा कर्मचारी, शो कर्मचारी भविष्य निधि का या 
उक्त अधिनियम में प्रधान छूट प्राप्त किसी स्थापन को भविष्य 
निधि का पहले ही सबस्य है, उसके स्थापन में नियोगित किया जाता है 
तो , नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम 
तुरन्त दर्ज करेगा मौर उसको बाबत मावश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन 
बीमा निगम को संवत्त करेगा । 

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियो को उपलब्ध फायदे बकाए 
जाते हैं, सो , नियोजक सामूकि बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध 
फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि 
कर्मचारियो के लिए सामूहिक नीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन 
फायदों से अधिक अनुभूम हो भो उक्त स्कीम के प्रधान अनुज्ञेय है । 
___ 7, सामूहिक बोमा स्कीम में किन बात के हो ? हुए भी , यदि किसी 
कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के प्रधान सम्वेय रफम उस रकम से 
कम है, जो कर्मचारी को उस दशा मे संवेव हाती, अब बह उक्त स्कीम के 
अधीन होता तो , नियोजक कर्मचारी के विधिक परिस /नाम निर्देशिती को 
प्रतिकर के रूप में योनो रकमों के प्रस्तर के बराबर रकम का संदाय 
करेगा । 


And whereas, the Central Government is satisfied that the 
cmployees of the said estabilshment are , without maljag 
any separate contribution or payment of premium, in enjoy 
mçnt of benefits under the Group Insurance Scheme of tho 
Life Insurance Corporation of India , is the nature of Lifo 
Insurance which are more favourable to such employcos 
than the benefits admissible inder the Employees Deposit 
Linked Insurance Scheme, 1976 ( hereinaftor referred to a . 
the said Scheme ) ; 


Now , therefore , in exerciso of the powers conferrod by 
sub- section ( 2A ) of Section 17 of the said Act and subject 
to the condition specified in the Schedule annexed hereto , 
the Central Government hereby exempts , the said establish 
ment from tho operation of all the provisions of the said 
Scheme for a period of three years. 


SCHEDULE 


1. The employer in iolation to the sald establishment obali 
submit such returns to the Regional Provident Fund Com 
missioner Madhya Piadish , maintain such accounts and pro 
vide such facilities for inspeccion , as the Central Goverp 
mout may direct from time to time. 

2 . The employer shall pay such inspection charges as the 
Central Government may , from time to time, direct under 
clause ( a ) of sub- soction ( 3A ) of Section 17 of the sald Act, 
within 15 days fiom the close of overy month . 

3 . All exponses invoved in the administration of the 
Group Insurance Schemc, including maintenance of accounts, 
submission of returns, payment of insurance premia , transfor 
of accounts , payment of inspection charges etc . shall he 
borne by the employer. 


8. सामूहिक योम। स्कीम के उपबन्धो में कोई भी संभोधन प्रादेशिक 
भविष्य निधि आयुक्त मध्य प्रदेश के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया 
जाएगा भोर महाँ किमी संशोधन में कर्मचारियों हित पर प्रतिकूल 
प्रभाव पड़ने की संभावमा हा , वहां प्रादेशिक भविष्य निधि मायुक्त , 
प्रममा प्रमुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने 
का युबतियुक्त अवसर देगा । 


4 . The employer shall display on the Notice Board of the 
establishment, a copy of the rules of the Group Insuranco 
Scheme as approved by thic Central Government ond, as and 
when amended , alongwith a translation of the salient features 
thoreof, in the language of the majority of the employees, 


5 . Whereas an employee . who is already a member of the 
Employees Provident Fund OT the Provident Fund of an 
establishment exempted under the said Act, is emplover in 
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his catablishment, the employer shall immediately enrol him 
as a member of the Group Insurance Scheme and pay necea 
sary premium in respect of him to the Life Insurance Cor . 
poration of India . 


1 . उक्त स्थापन के समय में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि 
मायुक्त पंजाब को ऐसी विपरणियां भेजेमा और ऐसे लेखा तथा 
मिरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रपान करेगा जो कनीय सरकार, समय 
समय पर निर्दिष्ट करें । 


2. नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रमारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 
15 दिन के भीतर संवाय करेगा जो केनीय सरकार, उक्त अधिनियम 
की धारा 17 को उपधारा ( 30 ) के बण्ड ( क ) के अधीन समय 
समय पर निविष्ट करे । 


6 . The employer shall arrange to enhance the benefits 
available to the employeco uider the Group Insurance 
surance Scheme, if on the death of an employee the amount 
ployecs under the said Scheme are enhanced , so that the 
benefits available under the Group Insuranco Scheme arm 
more favourable to the omployees than the bencfits admis 
sible under the said Schema 

7 . Notwithstanding anything contained in the Group In 
Quranco Scheme, if on the death of an employee the amount 
payable under this schemc bo less than the amount that would 
be payable had omployee been covered under the said 
Scheme, the cmployer shall pay the difference to the legal 
heir / nomince of the employee as compensation , 

8 . No amendment of the provisions of thc Group Innu 
rance Scheme shall be made without the prior appronyl of the 
Regional Provident Fund Cominissloner, Madhya Pradesh and 
whoro any amendment is likely to affect adversely the Intor 
ost of the employees , the Recional Provident Fund Commli . 
sioner shall before giving is approval, give a reasonablo 
opportunity to the employees to explain their point of view . 

9 . Where , for any reason, the employces of the suid osta 
blishment do not remain covered under the Group Insuranco 
Schoma of the Life Insurance Corporation of India as already 
adopted by the said ostablishmept, or the benefits to the 
omployoos under this Schrine are reduced in any manner, the 
exemption shall be liable to he cancelled . 


3. मामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अन्तर्गत लेखामों 
का रखा जाना , विवरणियों का प्रस्तुत किया जामा , भीमा प्रीमियम का 
संवाय , लेखामों का अम्तरण , निरीक्षण प्रभारों का संदाय मावि भी है, 
होने वाले सभी म्पयों का बहन नियोषक द्वारा किया जाएगा । 

4. निमोजक, केन्द्रीय सरकार रा पमा अनुमोदित सामूहिक बीमा 
स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, 
तब उस संशोधन की प्रति सपा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में 
उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा । 


10 . Whero , for any reason, the empoyer fails to pay the 
promium etc . within the due date , as fixed by the Lifo In 
surance Corporation of India , and the policy is allowed to 
lapse , the exemption is Hable to be cancelled , 


5. मपि कोई ऐसा कर्मचारी , मो कर्मचारी भविष्य निधि का या 
उक्त अधिनियम के प्रवीन एट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का 
पहले ही सपस्य है , उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है, तो नियोजक , 
सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम सुरस दर्ज करेगा 
मोर उसकी बाबत भावाया प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को 
संपत करेगा । 


11 . In case of defaut, if any made by the employer in 
payment of Premium the repsonsibility for payment of Asau 
rance benefits to the pominces or the legal heirs of deceased 
members who would have been covered under the said 
Scheme but for grant of this exemption , shall be that of the 
employor . 


12 . Upon the death of the member covered under the 
Schemo the employer in relation to the said establish 
ment shall ensure prompt payment of the sum assured to the 
nominco / legal hoirs entitled for it and in any case within 7 
days of the receipt of the sum assured from tho Life logu 
rance Corporation of India 
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6. यदि उक्त स्कीम के अधीन मारियों की उपलब्ध फायदे 
बढ़ाए पाते हतो, नियोजक सामूहिक बीम, स्कीम के अधीन कर्मचारियों 
को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वदि की जाने की व्यवस्था करेगा 
जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपसम्म 
फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों , जो उस स्कीम के अधीन 
प्रमेय हैं । 

7. सामूहिक बीमा सोम में किसी बात के होते हुए भी , यदि किसी 
कर्मचारी को मत्यु पर इस सीम के अधीन सम्म रकम उस रकम से कम 
है, जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के 
प्रधीम होता सो , नियोजक कमचारी के अधिक वारिस नामनिर्देशित को 
प्रतिकर के रूप में दोनों रसामों के प्रसार के बराबर रकम का सेवाप 
करेगा । 


हामा . 4079. ससं सीडर्स जीनियरिंग पसं, इणस्ट्रियल टाउन 
बालबर-144004 ( पी / एन ) 160 ) जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्थापन 
कहा गया है ) मे कर्मचारी भविष्य निधि और प्रण उपबन्ध अधिनियम , 
1982 ( 1952 का 19 ) जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा 
गया है ) की धारा 17 के उपधारा ( 20 ) के प्रधीन छूट दिए जाने के 
लिए प्रावेदन किया है ; 

और केन्द्रीय सरस का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के 
कमचारी , किसी पृषक अभिवाय या प्रीमियम का संवाय एि बिना ही , 
भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के मधीन जीवन 
बीमा के रूप में फायदे उठा रहे है और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे 
उन फायदों से अधिक अनुकूल जो कर्मचारी निक्षेप सहयड बीमा स्कीम 
1978 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्कीम कहा गया है ) के अधीन 
सन्हें मनुमेय है; 

प्रतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 को उपधारा ( 21 ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाय मनुसूची में 
गिनिर्दिष्ट सतें के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की मषि 
के लिए उक्त स्कीम के समी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है । 


४. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक 
भविष्य निधि प्रयुक्त पंजाब के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा 

और जहां किसी संगोपन से कामचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव 
पड़ो की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि मायुक्त , अपना 
अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना बप्टिकोण स्पष्ट करने का 
युक्तियुक्त अवसर देगा । 
___ 9. यदि किसी कारणवण, स्थापन के कर्मचारी , भारतीय जीवन बीमा 
निगम की उस सामूहिक मीमा सीम के , जिसे स्थापन पहले अपना चुका 
है अधीन नहीं रह जाते है, या इस सीक के अधीन कर्मचारियों को 
प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट 
रद की जा सकती है । 


____ 10. यदि किसी कारणवश , नियोषक उस नियत तारीत के भीतर, 
जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करें, प्रीमियम का संवाप करने में 
प्रसफल रहता है, मोर पालिसी को म्यवगत हो जाने दिया बात है तो 
छूट रह की जा सकती है । 


भाग II -- Ma( i ) 


भारत का राजपा : दिसम्बर 4, 1982/ अग्रहायण 13, 1804 
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7. Notwithstanding anything contained in the Group In 
surance Scheme, if on the death of an employee the amount 
payable under this scheme be icys than the amount that would 
be payable had employee been covered under the sald 
Scheme, the employer shall pay the differenco to the legal 
heir / nomince of the empoyee as compensation , 


___ 1. मियोजक बारा प्रीमियम के पास में लिए गए किसी व्यतिक्रम 
की पशा में सम मत सरस्पों के नाम निमितियों का विधिक पारिसों 
को जो मपि यह छूट न की गई होती तो उक्त सीम के अंतर्गत होते , 
पीमा फायदों के संदाय का मसरदायित्व नियोजक पर होगा । 

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस सीम के अधीन माने 
वाले किसी सदस्य की मत्यु होने पर उसके हावार नाम निवेभितियों 
विधिक पारिसों की बीमारत रकम का संपाय तत्परता से और प्रत्येक 
पक्षा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाहत रकम प्राप्त होने के 
सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा । 

[ संख्या एस-35014/238 / 82-पी०एफ०-II) 


. 


. 


8 . No amendment of the provisions of the Group Innu 
rance Scheme shall be made without the prior approval of the 
Regional Provident Fund Comimiusioner, Punjab and 
where any amendment is likely to affect adversely the inter 
est of the employees, the Regional Provident Fund Commia 
sionor shall before giving bis approval, give a reasonable 
opportunity to the employco to explain their point of view . 


9. Whero , for any reason, the cmployees of the said esta 
blishment do not remain covered under the Group Insurance 
Scheme of the Life InsuranceCorporation of India 84 already 
adopted by the said establishment, or the benefits to the 
employees under this Scheine bre reduced in any manner , the 
exemption shall be liable to be cancellod . 


10 . Where , for any reason , the empoyer fails to pay the 
promitun etc . within the due date, as fixed by the Life In 
Aurance Corporation of India , and the poicy is allowed to 
Inpse , the exemption is liable to be cancelled . 


8. 0 . 4079 . -- Whorees Messrs Leader Engineering Works, 
Ivdustrial Town, Jullundur- 1440114 ( PN / 160 ) (hereinafter 
referred to as the said establishmopt) have applied for oxen 
ption under sub -section (2A ) et vection 17 of the Employees 
Provident Funds and Miscellancous Provision Act, 1952 
(19 of 1952 ) ( hereinafter referred to the said Act ); 

And whereas, the Central Government is satisfied that tbe 
employco, of the wild catablichment are , without making 
any reparate contribution or payment of premium, in Enjoy 
ment of beacfitg under the Group Insuranco Scheme of the 
Life Insurance Corporation of India in natura of Lifo 
Insurance which ero morc favourable to such employees 
than the benefits admissible under the Employees Deposit 
Linked Insurance Schomo, 1976 ( hereinafter referred to at 
the said Scheme ) ; 

Now , therefore , in cxercise of the powers conferred by 
$1b - section (ZA ) of section 17 of the said Act and subject 
to the conditions specified in tho Schodule annexed hereto , 
the Central Government hereby exempte the sald establish 
ment from the operation of all the provisions of the said 
Scheme for a period of three years. 


11 . In case of default , if any made by the cmployer in 
payment of premium the repsoncibility for payment of assu 
ranco benefits to the poininecg or the legal heirs of deceasod 
members who would have been covered under the said 
Schome but for grant of this exemption , shall be that of tho 
employer. 


12 . Upon the death of the membor covered under the 
Scheme the employer in relation to the said establish 
ment shall ensure prompt payment of the sum assured to the 
nominees / legal heirs entitled for it and in any case within 7 
days of the receipt of the $ 1.1 Assur from the Life Insu 
rance Corporation of India , 
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SCHEDULE. 


1. The employer la relation to the said cstablishment shall 
submolt such roturns to the Regional Provident Fund Con 
missioner , Punjab , maintain such accounts and pro 
vido such facilitiet for inspection, as the Contral Gover 
ment may direct from timo to time. 


का०मा० 4080 -- भैर्सस हिन्दुस्तान पाउन बोवरी लिमिटेड, पोल्याक्स 
नं . 16 माई०ए० फरीदाबाद (पी0एन0 375 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 
उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीण उपराध 
मधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) (जिसे इसमें इसके पश्चान एक्त 
अधिनियम कहा गया है ) की धारा 17 को उपधारा ( 20 ) के अधीन 
छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है । 


2 . The employer shall pay such inspoction chargee as tho 
Central Government may, from time to time, direct under 
clause ( a ) of sub-section ( 3A ) of Section 17 of the said Act, 
within 15 days from the close of every month . 

3. All expenses Involved in the administration of the 
Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts , 
submission of roturns, payment of insurance premia , transfor 
of accounts, payment of inspection charges etc . shall bo 
borne by the employer . 


4 . The employer shall display on the Notice Board of the 
establiabment, a .copy of the rules of the Group Insuranco 
Scheme as approved by the Central Government and , ah and 
when amended , alongwith 2 franslation of the silent featurcs 
thereof, in the language of the majority of the employces . 

5 . Whoreas an employee, who lo already a member of the 
Fmplovees Provident Fund of the Provident Fund of an 
cotablishment exempted under the said Act, is employed in 
his cstablishment, the employer shall immediately enrol him 
as a member of the Group Inyutanco Schome and pay rece ! 
sary premium in reopect of him to tho Lite Inqurance Cor 
poration of India , 


और केन्द्रीय सरकर का समाधान हो गया है. कि उस स्थापन 
के कर्मचारी , किसी पृषक मभिदाय या प्रीमियम का संवाय किए बिना ही , 
भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीन के अधीन जीवन 
भीमा के रूप में फाययों उठा रहे है और ऐसे मर्मचारियों के लिए में 
फायदे उन फायदो से अधिक अनुकूल है जो कर्मचारी निक्षेप महब मीमा 
स्कीम 1976 (मिसे इसमें इसके पश्चात् उपस स्कीम कहा गया है ) 
के प्रधान उन्हें अनुमेय है । 

मत ., केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 
( क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाय 
अनसूची मे विनिविष्ट शतों के प्रवीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन 
वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवंतन से 
छूट देती है । 


अनुसूची 


6 . The cmployer shall arrange to enhance the benefits 
Availchle to the employees under the Group Insurarcc 
Scheme appropriately , if the benefits available to the ent 
nloyecs under the vald Scheme aro enhanced , Ho that the 
benefits available under the Group Insurance Scheme aro 
more favourable to the employees than the benefits admin 
sible under the wald Scheme. 


1 . उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि 
पायुक्म , पंजाब को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे सेखा रखेगा सपा 
निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो फेमीय सरकार , 
समय- समय पर मिविष्ट करे। 
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2 . नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति 
के 15 दिन के भीतर सेदाय करेगा मा केन्द्रीय सरकार, उमा अधिनियम की 
धारा 17 की उपधारा ( 30 ) मे अण्ड ( क ) के अधीन समय-समय पर 
निविष्ट करें । 

3 मामूहिक नीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके मम्गत लेखामी का 
रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संवाय , 
लेखानों का अनरण , निरोक्षण प्रमारों का संदाय आदि भी है, होने वाले 
समी व्ययो का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा । 


निधि पारिसों की बीमाक्त रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक 

दशा में भारतीय बल्लन बीमा निगम मे बरमान रकम प्राप्त होने के 
__ सान दिन के भीतर मूनिश्चित करेगा । 

[मंथा एम 35014/ 237/ 32-पी०एफ०- 1 ] 


S . O . 4080. . - Whereas Messis Hindustan Brown Boveri 
Ltd., Post Box No.16. I. A . Faridabad (PN/ 375) (heroinatter 
referred to as the said establishment) have applied for ex 
cmption under sub - gection ( 2A ) of section 17 of the Em 
ployecs Provident Funds and Miscçılantius Provisions Act, 
1952 ( 19 of 1952 ) (hereinafter referred to as the said Act ) ; 


And whercas , the Central Government is satisficd that the 
employees of the said estobilshment arc , without making 
any separate contribution or payment of premium , in enjoy 
ment of benefits under the Grouni Instránce Scheme of the 
Life Insurance Corporation of India in the pature of Lito 
Insurance which loro more favourable to such employees 
than the benefits admissible under the Employceq Deposit 
Linked Insurapce Scheme, 1976 ( hereinafter referred to AS 
the said Schemo) ; 


Now , therefore , in cxcrcise of the powers conferred by 
sub-section ( 2A ) of section 17 of the sald Act and subject 
to the conditions pecificd in the Schedule annexed hereto . 
the Central Government herbey excnipt. the said establish 
ment from the operation of all the provisions of the gald 
Schemo for a period of thre years . 


SCHEDUIF 


1. The employer in relaticn in the said establishment shall 
submit such returns to the Regional Provident Fund Com 
missioner, Punjah , maintain such accounts and pro 
vide such facilities, for impeation, As the Central Govern 
nient may direct from timo to time, 


4.निजत, केन्द्रीय सरकार द्वारा यया अनुमोदित मामूहिक बीमा 
स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए , 
तम उस संशोधन की प्रति सपा कर्मचारियों की पहुसंख्या की भाषा में 
उसको मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदमित 
करेगा । 

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या 
उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्रान किसी स्थापन की भविष्य निधि का 
पहले ही मवस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है सो , 
नियोजक सामूहिक बीमा सहीम के सदस्य के रूप मे उसका नाम सुरम 
वर्षे करेगा और उसकी मावन प्रावधपक प्रीमियम भारतीय जीवन मेरमा 
निगम को संपत्त करेगा । 

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे 
बढ़ाये जाते है तो , नियोजक मामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को 
उपलब्ध फायदों में ममुषित रूप से पुद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा 
जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलग्ध फायदे 
उन फायदो से अधिक प्रानुकूल हो, जो उक्न स्कीम के मवीन अनुज्ञेय हैं । 
___ 7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी , यदि किसी 
कर्मचारी की मरम पर इस स्कीम के अधीन सदेय रकम उम रकम से 
कम है, जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती, जम यह उक्न स्कीम के 
अधीन होता तो , नियामक कर्मचारी के विवि वारिम/नाम निर्देशिती 
को प्रतिकर के रूप में दानो रकमो के अन्तर के बराबर रकम का 
संदाय करेगा । 

. 8 . समूहिक बीमा स्कीम के उबन्धी में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक 
भविष्य निधि मायुक्त, पंजाब के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया 
जायेगा और जहा किसी संशोधन से कर्मचारियो के हित पर प्रतिकल 
प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहीं, प्रादेशिक भनिष्य निषि प्रायुक्त 
अपना अनुमोदन देने में पूर्व काममारियो को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट कारमे 
का युनयुक्त भसर वेगा । 

9. यदि मिपी कारणमा, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा 
निगम की उम मामूहिक हा स्कीम के , जिसे स्थापन पहले अपना 
चुका है मधीन नहीं रह जाते हैं या इस स्कीम के मन कर्मचारियो को 
प्राप्त होने वाले फायदे मिमी र, ति से कम हो जाते है तो यह छूर रख 
की आ सकती है । 


2 . The employer xhall pay such inspection charges as tho 
Central Government may, from timo to time, direct under 
clauso ( a ) of sub - section (3A ) of Section 17 of the said Act, 
within 15 days from the close of every month , 


3. All expenses invavet in the administration of the 
Group Incirance Schene , including maintenance of occounts , 
submission of returns, paynint of insurance premia , transfor 
of accounts, payınent of inspection chargcs etc . shall be 
borne by the employer . 


4 . The employer shall display on the Notice Board of the 
establishment, a copy of tho rules of the Group Insurance 

Scheme as approved by the Central Government and , as and 
when nended , alongwith a tronylation of the salent features 
thereof, in the languago of the majority of the employees. 


5 . Wher as an employee, who is already a member of the 
Employees Provident fund or the Provident Fund of an 
estabilshment exempted under the said ACL, ig employed in 
his cstablishment, the employer shall immedrately enrol him 
as a member of the - Group Insurance Schenne and pay neces 
Sury premium in respect of him to the Life Insurance Cor 
neration of India . 


10. यदि किमी कात्गवण, नियोगफ उम नियत मारीम्ब के भीलर , 
जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करें, प्रीमियम क . संदाय करने मे 
प्रसफल रहता है, और प.लिसी को म्ययगत हो जाने दिया जाता है मा , 
छूट २६ की जा सकती है । 

11. नियोमफ द्वारा प्रीमियम फे संदाय में किए गए किसी व्यमिश्रम 
मी दशा में उन मृत मदम्यो के नाम निर्देशितिमा या विधिक बारिगो को 
जो यदि यह, छुट न दी गई होती तो उन स्कीम के मन्नर्गत होते , बीमा 
फायबो के संदाय का उसरवापिप नियाजक पर होगा । 


6 . The employer shall arrange to enhance the benefits 
available to the employces under the Groun Ingurancc 
Scheme appropriatoly , if the benelits available to the em 
ployees under the said Scheme are enhanced , so that the 
benefits available under the Group Insurance Scheme are 
niore favourable to the employees than the benefits admis 
sible under the said Scheme. 


7 . Notuithstanding anything contained in the Group In 
surance Scheme, if on - the donth of an employe the amount 
navable under this schere be less than the amount tbat would 
he Duyable had employee been covered under the said 

cheme, the employer shall pay the differccne to the legal 
hrir / nomince of the empoyee as compensation 


___ 12. उका स्थापन के मानन्ध में निगोजक , इस स्कीम के प्रधान माने 
पाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकवार नाम निर्देशिनियो/ 


8. No amendment of the provisions of the Group Insu 
sance Scheme shall be made without the prior approval of 
Regional Provident Fund Conimissioner , Punjab Add 
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where noy amendment is likely to affect adversely the inter 
est of the employees, the Rogional Provident Fund Commis 
sioner shall before giving his approval , give a reasonable 
opportunity to the employcos lo explain their point of view . 


9. Where, for any reason , the cmployees or the said este 
blishment do not remain covered under the Group Insuranco 
Scheme of tht Life Insurance Corporation of India as already 
adopted by the said establishinent, or the benefits to the 
employees under this scheme are reduced in any manner , the 
cxcmption shall be liable to be cancelled . 


10 . Whero, for any reason , the empoyer fails to pay the 
premium etc . within the due dato, as fixed by the Life In . 
surance Corporation of India , and the policy is allowed to 
lapsc , tho exemption is liable to be cancelled . 


4. नियोजक , कनीय सरकार द्वारा यथा प्रमुमोदित सामूहिक बीमा 
स्कीम के नियमों की एक प्रति , और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए , 
सब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में 
उमकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा । 

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी , जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त 
मधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले 
ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो , नियोजक 
सामूहिफ बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त वर्ष करेगा 
और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को 
संवत्त करेगा । 

6. यदि उक्न स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए 
जाते हैं तो , नियोजफ सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उप 
लग्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे 
कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे 
उन फायदों से अधिक अनुकूल हों , जो उक्त स्कीम के मधीम अनुशेय है । 

7. सामूहिक गीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी , यदि किसी 
कर्मचारी की मुस्यु पर इस स्कीम के प्रधीन सन्देय रकम उस रकम से कम 
है, जो कर्मचारी को उस पशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के 
प्रधीन होता तो , नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस /नामनिर्देशिती को 
प्रतिकर के रूप में वोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा । 


11. In case of of default , if any made by the employer in 
payment of premium uie repsonsibility for payment of assu 
rance benefits to the nominees cr the legal heirg of deceased 
members who would have been covered under the said 
Scheme but for grant of this exemption, shall be that of tho 
employer . 


12. Upon the death of the member covered under the 
Schemo thc employer in relation to the gald establish 
ment, shall ensure promp : payment of the sum assured to tho 
nominec / legal heirs entitled for it and in any case within 7 
days of the receipt of the sum assured from the Life Ingu 
rance Corporation of India , 

INo. S-35014(237)182 -PF.IT] 


पा० मा० 4081 :- - मैसर्स श्री गणेश रोलिंग मिल्स , विल्मी रोग , 
सातरोर खुर्द (हिसार ) -125044 (कोर नं० पी० एन०/ 4563 ) (जिसे 
इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है ) ने कर्मचारी भविष्य निधि 

और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 ( 1952 का 19 ) जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 17 को उपधारा 
( 21 ) के अधीन छूट दिए जामे के लिए आवेदन किया है ; 


8. सामूहिक बीम स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक 
भविष्य निधि प्रायुक्त पंजाब के पूर्व प्रमुमोदन के बिना नहीं किया जायेगा 
मोर जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने 
की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि प्रायुक्त, अपना अनुमोदन देने 
से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अबसर 
देगा । 


मौर केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के 
कर्मचारी , किसी पृषक अभिवाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही , 
भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन 
मीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं मोर ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे 
उन फायदों से अधिक अनुकूल है, जो कर्मचारी निक्षेप सहपट 
बीमा स्कीम , 1978 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है ) 
के अधीन उन्हें अनुशेय है ; 


____ 9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी , भारतीय जीवन बीमा 
मिगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के , जिसे स्थापन पहले अपना चुका 
है प्रधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त 
होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते है, तो यह छूट रह की पा 
सकती है । 

10. यदि किसी कारणवश , नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, पो 
भारतीय जीवन बीमानिगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल 
रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो , छूट र 
की जा सकती है । 


मतः, केन्द्रीय सरकार, उपस अधिनियम की धारा 17की उपधाग 
( 20 ) बारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करसे हुए मोर इससे उपाय 
मनुसूची में विनिर्दिष्ट शतों के प्रधीन रहते हुए , उक्त स्थापन को तीन वर्ष 
की प्रषधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबंधों को प्रवर्तन से छूट देली 


11. नियोजक बारा प्रीमियम को संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम 
की दशा में उन भूत सवस्यों के नामनिर्देशिसियों या विधिक वारिसों को 
जो यदि यह , छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, नीमा 
फायदों के संवाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा । 


1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि मायुक्त 
पंजाब को ऐसी विवरणियां भेजेगा मौर ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के 
लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो फेन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट 
करे । 


12. उक्त स्थापन के संबंध में मियोजक , इस स्कीम के अधीन पाने 
गाले किसी सदस्य की मत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशतियों / 
विधिक वारिसों की बीमाकृत रकम का संदाय तस्परता से और प्रत्येक पशा 
में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के साप्त दिन 
की भीतर मुनिश्चित करेगा । 

[ संख्या एस-38014/ 238/ 82-पी० एफ -II] 


2. नियोजक , ऐसे भिरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 
15 दिन के भीतर संवाय फरेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की 
धारा 17 के उपधारा ( 30 ) के खर ( क ) के अधीन समय-समय पर 
मिविष्ट करे । 


3.. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशामन में , जिसके अन्तर्गत लेखामों का 
रखा जामा विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय , 
लेखामों का अन्सरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय प्रावि भी है, होने वाले 
सभी व्ययों का वहन नियोणकारा किया जायेगा। 
1001 GI/82 - 9 


8. 0 . 4081. - Wherons Measra Shree Gantsh Rolling Mills, 
Delhi Road , Satrod Khurd ( Hissar )- 125044 ( Code No. 
PN/ 4563 ) ( hereinafter referred to aa the said establishment ) 
have applied for exemption under sub-section (2A ) of section 
17 of the Employees Provident Funds and Miscellaneous 
Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ) ( herelnafter referred to 
18 tho said Act ) ; 
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And whereas, the Central Government is satisfied that the Insurance Corporation of India , and the policy is allowed to 
cmployees of the said establishinent are , without making alty lapse, the excmption is liable to be cancelled 
separate contribution or payment of premium , in cnjoyment 

11. In case of default, if any made by the employer in 
of benefits linder the Group Insurance Scheme of the life 

payment of premium the responsibility for payment of assu 
Insurance Corporation of India in the 12ture of Life Insu 

„ Fanco benefits to the nominees or the legal heirs of deceased 
iance which are more tuvou able to such employees than the 

members who would have been covered under the said 
benefits admissible under the Fmployees Deposit I inked 

Scheme but for grant of this exemption , shall be that of 
Insurance Scheme, 1976 , (hereinafter referred to as the said 

the employer . 
Scheme); 

12 . Upon tho death of the member covered under the 
Now , therefore , in exercise of thc powers conferred by 

Scheme the employer in relation to the said establishment 
sub -section (2A ) of section 17 of the said Act and subject 

shall ensure prompt payment of the sum assured to the 
to the conditions specified in the Schedulc anne red hereto , 

nominec legal heirs entitled for it and in any case within 7 
the Cential Government hereby exempts the said establishment 

days of the receipt of the sum assured from the Life Insu 
from the operation of all the provisions of the said Scheme 

ranco Corporation of India . 
for a period of three years , 

[ No. S -35014 ( 236 ) / 82-PF, II ] 
SCHEDULE 

का आ० 4082 .--.मैमर्म नेशनल को - प्रापरेटिव कंज्यूमर्स फैडरेशम 
1 . The employer in relation to the said establishment shall 

प्रोफ ईडया लिमिटेड, मुख्यालय दोपाली, ( 5थो फ्लोर ) १ -नेहरू प्लेम , 
submit such retune to the Regional Provident Fund Con 
missioner , Punjab, maintain such accounts and provide such नई दिल्ली -1 110 10 19 ) कोड-नं० पीएल 2333, (जिसे इसमें इसके पश्चात् 
facilities for inspection , as the Central Government may direct 

उम्त स्थापन कहा गया है ) ने कर्मचारी भविष्य निधि भौर प्रकीर्ण उपमंध 
from time to time, 

अधिनियम , 195:2 ( 195 ? का 14 ) जिसे इगमे इसके पश्चात् उक्त अधिनियम 
2 . The cmployer shall pay such inspection charges as the 

कहा गया है कि धाग 17 को उपधाग मा के अधीन छूट दिए 
Central Government may , from time to time, direct under 
clause ( a ) of sub-section ( 3A ) of section 17 of the said Act , 

जाने के नि मायंदन किया है : 
within 15 days from the close of every month . 

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के 
3 . All expenses involved in the adtninistration of the Group 
Insurance Scheme , including maintenance of accounts, sub 

कर्मचारी, किमी पृषक अभिवाय या प्रीमियम का मंदाय लिए मिना हो , 
mission of returns, payment of insurance premia , transfer of भारतीय जीवन बीमा निगम की मामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन 
accounts , payment of inspection charges etc shall be borne hy 

यीमा के रूप में फायदे उठा रहे है और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे 
the employers. 

उन फायदों में अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप महबद्ध बीमा स्कीम , 
4 . The employer shall display on the Notice Board of the 

1476 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्न स्कीम कहा गया है ) के अधीन 
establishment, a copy of the rulca of the Group Insurance 
Schema ay approved by the Central Government and, as and उम्हें अनुशेय है । 
when amended , alongwith a translation of the salient features 
thereof, in the language of the majority of the employees. 

अत , केन्द्रीय मरकार, उक्न अधिनियम की धाग 17 की उपधाग 

( क ) द्वारा प्रबन शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इसमे उपाबद्ध अनु 
5 . Whereas an employee, who is already a member of the 
Employecs* Provident Fund or the Prayident Fund of an सूची में विनिर्दिष्ट गों के अधीन रहते लाए , उक्त स्थापन को सीन वर्ष 
establishment cxempted under the said Act, is employed in की अवधि के लिए उन स्कीम के सभी उपभधो के प्रवर्तन सेफ्ट देती है । 
his establishment, the employer shall immediately enrol him 
as a member of the Group Insurance Schenie and pay 

अनुसूची 
necessary premimum in espect of him to the Life Insurance 
Corporation of India . 

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि प्रायुक्त 
6 . The employer shall Arcange to enhance the benefits 

दिल्ली को ऐमी पियरणिया भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण 
available to the employees under the Gromp Insurance Scheme के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार , समय -समय पर 
appropriately , if the benefits available to the employees under 

निर्दिष्ट करे । 
the said Scheme are enhanced, so that the bernefits available 
under the Group Insurance Schenie are more favourable to 

2. नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारो का प्रत्येक माम की समाप्ति के 
the employees than the benefits admissible under the said 
Scheme. 

15 दिन के भीतर मंदाय करेगा शो केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की 

धाग 17 को उपधारा ( एक ) के खा ( क ) के अधीन समय -समय पर 
7 . Notwithstanding anything contained in the Group (ngu 
rance Scheme, if on the death of an employee the amount 

निर्दिष्ट करे । 
payable under this scheme bc less than the amount that 
would be payable had employce hecn covered under the said 

। मामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अन्मगर लेखानों का 
Scheme, the employer shall pay the diffcience to the legal 
heir / 110minee of the employee as compensation . 

परखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना , बीमा प्रीमियम का संवाय , 

लेखाओ का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारी का मवाय प्रादि भी है, होने पाले 
8 . No amendment of the provisions of the Group Insurance मभी व्ययों का वहन नियोजक हारा किया जायेगा । 
Scheme shall be made without the prior approval of the 
Regional Provident Fund Commissioner , Punjab and wheie 

1. नियोजक , फेखीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदिन सामूहिक बीमा 
any amendment is likely to affect adversely the interest of 
the employees, the Regional Provident Fund Commissioner 

स्कीम के नियमों की एषः प्रति , और अब कभी उनमें सणोधन किया जाए , 
shall before giving his approval, give a reasonable oppor माम उम संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उमकी 
tunity to the emplovees to explain their point of view , 

मुख्य बाना का अनुवाद स्थापन के मूधमा-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा । 
9 . Where , for any reason , tho employees of the said estah 

5. यदि कोई गेमा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उपन 
lishment do not remain covered under the Group Insurance 
Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already 

अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किमी स्थापन की भविष्य निधि का पहले 
adopted by the said establishment, or the benefits to the ही मदम्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो , तियोजक 
employees under this Scheme are reduced in any manner , 
the exemption shall he liable to be cancelled . 

मामूहिक मीमा स्कीम के सदस्य के म्प मे उसका नाम सुरन्म दर्ज करेगा 

और उसकी माबम अावश्यक प्रीमियम भारतीय झोषन बीमा निगम को 
10 . Where , for any reason, the employer fails to pay the 
premium ctc. within the due 

संवम करेगा । 
date, as fixed hy the Life 
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the Central Government hereby exempts the said cstablishment 
from the operation of all the provisions of the said Scheme 
for a period of three years . 


SCHEDULE 
1 . The employer in relation to the said establishment shall 
Submit such icturtis to the Regional Provident Fund Com 
missioner, Delhi, Mintain such accounts and provide such 
facilities for inspection , as the Central Government may direct 
from time to time . 


6 यदि उक्त स्कीम के प्रधान कर्मचारियों को उपलब्ध फायवे बनाए 
माते है ना , नियाजक मामूहिक बं मा स्वीम के अधीन कर्मचारियो को उप 
लन्ध फायदों में सचिन म्प में वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे 
कि कर्मचारियों के लिा मामुहिक बीमा स्कीम के अधीन उगला फायदे 
उन फायदो से अधिक अनुकूल हो , जा उस्त वम के अधीन अनुज्ञेय है । 

7 मामूहिक बीमा काम में किसी बात के होते हुए भी , यदि किमी 
कर्मचारी की मन्य पर इस स्कीम के अधीन मदेय रकम उस रकम से कम 
है , जो कर्मचारी को उस दशा में मवेय हाती, जब वह उन स्कीम के 
अधीन हाता माँ , नियोजन कर्मचारी के विधिक धारिम नाम निर्देशिता 
को प्रतिकार के मप में दोनों कमा के अनर के बराबर रकम का गदाय 
करेगा । 

8 मामूहिक बीमा म्कीम के उपबधो में काई भी मणोधन, प्रादेशिक 
भविष्य निधि आयुक्त दिल्ली के पूर्व अनुमोदन के बिना नही किया जायेगा 
और जहा कि गशाधन म कर्मचारियों के स्नि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने 
की संभावना हो वहाँ, प्रादेशिक भयग्ज्य निधि प्रायक्त , अपना अनमोवन देने 
से पूर्व कर्मचारियों को अपना द रिटकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर 
देगा । 


2 . The employer shull pay such inspection charges as the 
Central Government may, from time to time, direct under 
clause ( a ) of -guh-section ( 34 ) of vection 17 of the said Act, 
within 15 days froin the close of every month. 


3 . All expenscy involved in the administration of the Group 
Insurance Scheme, including maintenance of accounts , sub 
mission of returns, payment of insurance premia , tiansfer of 
accounta, payment of inspection charges etc , shall be borne by 
the employers . 


4 . The employer shall display on the Notice Board of the 
establishment, a copy of the rules of the Group Insurance 
Scheme as approved by the Cential Government and, as and 
when amended , alongwith a translation of the salient features 
thdiedſ, in the language of the majority of the employees 


9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा 
निगम वी उम मामूहिक बीमा स्कीम में , जिसे स्थापन पहले अपना चुका है 
अधीन नही रह जाते हैं, या इम स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त 
होने वाले फायदे किमी रीति में कम हो जाते है , तो यह ट रद्द की जा 
सकती है । 


5. Whereas an employee , who is already a member of the 
Employces Provident Fund or the Provident Fund of an 
establishment exempted under the said Act, is employed in 
his establishment, the cmployer shall immediately enrol him 
as a member of the Group Insurance Scheme and pay 
nccessary premium in respect of him to the Life Insurance 
Corporation of India . 


6 . The employer shull arrange to enhance the benefits 
available to the employecs under the Group Insurance Scheme 
appropriately , if the benefits available to the employees under 
the said Scheme ale enhanced , so that the benefits available 
under the Group Insurance Scheme aie moie favourable to 
the employees than the benefits admissiblo under the saiu 
Scheme . 


10 यदि किसी कारणवश , नियोजक उम नियत तारीख के भी मर जो 
भारतीय जीवन बीमा निगम नियन करे, प्रीमियम का संदाय करने में प्रमफल 
रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो . छूट • 
की जा सकती है । 

11. नियोजक तुग प्रीमियम के सदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम 
की दशा में जुन मुल मदम्यों के नामनिद शिमियो या विधिक , वाग्मिो 
को जो यदि यल, छट न दी गई हानी तो उक्त स्कीम के अतर्गत हाले , 
बीमा फायदा के मंदाय का उत्तरदायिन्य नियोजक पर होगा । 

12 उक्त स्थापन के मबंध में नियाजक , इस स्कीम के अधीन आन 
चाले किसी सदस्य की मन्य होने पर उसके . हकदार नाम निर्देणिप्तियो/ 
विधिक वारिमा की बीमाकृत रकम का संवाय सम्परता में और प्रत्येक वधा 
में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के मान दिन 
के भीमर मुनिश्चित करेगा । 

[ मस्या एम - 15 10 14/ 23 1/ 82- पी० एफ -2 ] 


7. Notwithstanding anything contained in the Group IrSu 
nonce Scheme, if on the death of an employec the amount 
payable under this scheme be less than the amount that 
would be payable had employee been covered under the said 
Scheme, the employer shall pay the difference to the lcgal 
heir nominec of the emplovec as compensation . 


8 . No amendment of the provisions of the Group Insurance 
Scheme shall be made without the prior approval of the 
Regional Provident Fund Commissioner , Delhi and where 
any amendment is likely to allect adversely the interest of 
the employees, the Regional Provident Finn Commissioner 
shall before giving his approval, give a reasonablc oppor 
tunity to the employees to explain their point of view . 


S . O . 4082 . - Whereas Messrs National Cooperative Con 
sumer s Federation of India Ltd., H. O . : Deepali ( 5th Floor ), 
92 , Nehru Place , New Delhi- 110019 ( Code No. DL2333 ) 
( hereinafter icferred to as the said cstablishment) have 
applied for exemption under sub -section (2A ) of section 17 
of the Employees Provident Funds and Miscellaneous PIU 
visions Act, 1952 ( 19 of 1952 ) (hereinafter referred to in 
the said Act ) : 


9 . Where , for any reasor, the employees of the nail estan 
lishment do not remain covered under the Group In4111 ance 
Scheme of the Life Insurance Corporation of India 94 alieady 
adopted by the said establishment, cv the benefits to the 
employees under this Schemc are educed in any manner, 
the excmption shall be liable to be cancelled . 


10 . Where , for any reason , the employei fails to pay the 
premium etc . within the due date , as fired by the Life 
Insurance Corporation of India , and the policy is allowed to 
lapse, the crcmption is liablo to be cancelled . 


And whereas, the Central Government is satisficd that the 
employees of the said establishment alc , withoul making any 
separate contribution or payment of premium , in cnjoyment 
of bcnefits under the Group Insurance Scheme of the Life 
Insuranco Corporation of India in the nature of Life Insu 
rance which are more favourable to such employces than the 
benefits admissible under the Fmployees Deposit Linked 
linurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said 
Scheme); 


11. In case of default , if any made by the employel in 
payment of piemium the icsponsibility for payment of assu 
rance benelits to the nominces or the legal heirs of deceased 
members who would have been covered under the said 
Scheme but for grant of this exemption , shall he that of 
1he employer . 


Now . therefore , in exeicise of the powers conferied by 
sub- section ( 2A ) of section 17 of the said Act and subject 
to the conditions Specificul in the Schedule annexed hereto , 


12. Upon the death of the member covered under the 
Scheme. the cmployer in relation to the said establishment 
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shall engure prompt payment of the sum assured to the 
nomineellegal heirs entitled for it and in any case within 7 
days of tho roceipt of the sum assured from the Life Inau 
rance Corporation of India . 

INo . S-35014(234 ) / 82 - P. F. II ] 


7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी पास के होते हुए भी , यदि किसी 
मामधारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संवेय रकम उम रकम से कम 
है , जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन 
होता, सो नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिम नामनिर्देशिती को प्रतिकर के 
रूप में दोनों रकमों के अंतर के बराबर रकम का संचार करेगा । 


नई दिल्ली, 13 नवम्बर , 1982 
मा . आ . 4083 .---में ससी० सी० एम० इंजीनियरिंग प्रॉडक्ट्स , 
असरोन, रोपड़ ( पी एन/ 3959 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन 
कहा गया है ) मे कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 
( 1952 का 10 ) जिसे इसमें इसके पस्चात् उस्त अधिनियम पाहा गया है 
की धारा 17 को उपधारा ( 2का ) के अधीन छुट दिए जाने के लिए आवेदन 
किया है । 


____ 8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक 
भविष्य निधि पायुक्त पंजाब के पूर्व प्रधुमोदन के बिना नहीं किया जायेगा 
भोर जहाँ मिसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने 
की संभावना हो यहाँ प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त , अपना अनुमोदन देने 
से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुफ्त अवसर 


देगा । 


पोर केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के 
कर्मचारी , किसी पथक मभिदाय या प्रीमियम का संवाय किए बिना हो । 
भारतीय जीवन बीमा निगम को मामूहिक बीमा स्कीम के प्रधान जीवन 
गीमा के रूप में फायदे उठा रहे है पीर ऐसे कर्मचारियों के लिए में फायदे 
उन फायदों से मधिक मनुकूल है जो कर्मचारी निक्षेप महबब बीमा स्कीम 
1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम पाहा गया है ) के प्रमोम 
उन्हें मनु य है ; 


___ 9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन मीमा 
निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के जिसे स्थापन पहले प्रसना चुका 
है प्रधीन नहीं रह जाते हैं , या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त 
होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते है तो यह छूट रद्द को जा 
सकती है । 


भातर जो 


क र, प्रीमियम का 


काल रहता है, भोर 


मतः, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 को उपधारा 
( 24 ) पारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पोर इससे उपाय पन् 
सूची में विनिर्दिष्ट शतों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष 
की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपयों के प्रवर्तन से छूट देती है । 


___ 10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो 
भारतीय जीवन बीमा निगम निपत करें, प्रीमियम का संदाय करने में 
प्रसफल रहता है, भोर पालिसी को व्यपगत हो जाने विया जाता है , तो , छ : 
रद की जा सकती है । 

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम 
की दशा में उन मत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को 
जो यदि यह छूट दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा 
फायवों के संवाय का उत्तरदायित्व नियोणक पर होगा । 


अनुसूची 


1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजमा प्रादेशिक भविष्य निधि पायुक्त 
पंजाब को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तया निरीक्षण 
के लिए ऐसी सुविधाए प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर 
निदिष्ट करे। 


12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक , इस स्कीम के प्रधान पाने 
पाले किसी सदस्य को मुत्यु होने पर उसके हकवार नाम निशितियों 
विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संवाय तत्परता से और प्रत्येका दया 
में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन 
के भीतर सुनिश्चित करेगा । 
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2. नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 
15 दिन के भीतर संवाय करेगा जो केन्द्रीय मरकार, उक्त अधिनियम की 
धारा 17 की उपधारा ( 30 ) के संड ( क ) के अधीन समय- समय पर 
मिविष्ट करें । 


3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में ,जिसके अंतर्गत सेवामों का 
रखा जामा विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बोमा प्रोमियम मा संवाय , 
लेखामों का अन्तरण,निरीक्षण प्रभारों का संदायमाधि भी है, होने वाले 
सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वाराकिया जायेगा । 


New Delhi , the 13th November, 1982 
s. o . 4083. - Whereas Messrs DCM Engineering Products 
Works, Asron, Ropar ( PN/ 5959) ( hereinafter referred to as 
the said establishment) have applied for exemption under 
sub - section ( 2A ) of Section 17 of the Employees Provident 
Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ) 
( hereinafter referred to as the said Act ) : 


___ 4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक नोमा 
स्कीम के नियमों की एक प्रति , भोर जब कभी उनमें संशोधन किया जाए , 
तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी 
मुख्य बातों का अनुवाद ; स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा । 

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी , जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त 
अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही 
सवस्प है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो नियोजमा सामूहिक 
बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम सुरत वर्ग करेगा और उसको 
बाबत पावश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत करेगा । 

6. यपि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए 
जासे, है तो , नियोजक सामूहिक मीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को 
उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृधि को जामे की व्यवस्था करेगा जिससे 
कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक नीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन 
फायदों से अधिक अनुकूल हों , जो उक्त स्कीम के अधीन मनुज्ञेय है । 


And whereas, the Central Government is satisfied that the 
employees of the said catablishment are, without making any 
veparate contribution or paymcot of premium , in enjoyment 
of benefits under the Group Insurance Scheme of the Lifo 
Insurance Corporation of India in the nature of Life 
Insurance which are more favouTuble to such employees than 
the benefits admissible under the Employcee Deposit-Linked 
Insurance Scheme, 1976 ( hereinafter roferred to as the said 
Scheme); 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred by 
sub - section (2A ) of scotion 17 of the said Act and subject to 
the conditiong specified in the Schedule annexed hereto , 
the Central Government hereby exempts the said establish 
ment from the operation of all the provisions of the said 
Schome for a period of three years. 


SCHEDULE 


1, The employer in relation to the said establishment shall 
submit such returns to the Regional Provident Fund Com 
missioner, Punjab , maintain such accounts and provide such 
facilitios for inspection , as the Central Government may direct 
from time to time . 
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2 . The employer shall pay such inspection chargo . As tho 
Contral Government may , froin timo to time, direct under 
clause ( a ) of sub -section (3A) of section 17 of the said Act, 
within 15 days from the close of every month. 


3 . All expenses involved in the administration of the 
Group Insurance Scheme, including maintenance of ac 
counts, submission of returns , payment of insurance permia, 
transfer of accounts, Payment of inspection charges etc . shall 
bo borne by the employers . 

4 . The employer shall display on the Notice Board of 
th¢ establishment, a copy of the rules of the Group Insur 
ance Scheme as approved by the Central Government and , 
as and when amended , alongwith a translation of the salient 
features thercof, in the language of the majority of the 
employces . 


5 . Whereas an employee, who is already a member of 
the Employees * Provident Fund or the Provident Fund , of 
An catablishment exempted under the said Act, is employed 
in his establishment, the cmployer shall immediately carol 
him as a member of the Group Insurance Scheme and pay 
necessary premium in respect of him to tho Life Insurance 
Corporation of India . 


6 . The employer shall arrange to enhance the benefits 
available to the employees under the Group fasurance Scheme 
appropriately , if the benefits available to the employces un 
der the said Scheme are enhanced, so that the tenefits avail 
able under the Group Insurance Scheme are more favour 
able to the employecs than the benefits admissible under the 
said Scheme. 

7 . Notwithstanding anything contained in the Group In 
surance Scheme, if on the death of an employee the amount 
payable under this scheme be less than the amount that 
would be payablo had employee been covered under the 
said Scheme, the employer shall pay the difference to tho 
legal heir / nominee of the employee as compensation . 


पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 17 की उपधारा ( 22 ) 
के अधीन छूट दिए जाने के लिए प्रावेदन किया है । 

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के 
कर्मधारी, किसी पृथक अभिवाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही , 
भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन 
पीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे 
उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप महबस बीमा स्कीम 
1976 (जिसे इममें इसके पश्चात् उक्त स्कीम काहा गया है ) के अधीन 
उन्हें अनुज्ञेय है । 
___ अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 को उपधारा 
( 21 ) धारा प्रवस शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उसायद मनु 
सूची में विनिर्दिष्ट पातों के प्रधान रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष 
की अवधि के लिए उक्त स्कीम के मभी उाबंधों के प्रवर्तन से छूट देती है । 

अनुसूची 
1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोगका प्रादेशिक भविष्य निधि प्रायुकान 
समिलनार को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तया निरीक्षण 
के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार ममय- समय पर 
निविष्ट करे । 

2. नियोगका, ऐसे निरीक्षण प्रभारो का प्रत्येक मास की समाप्ति के 
15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की 
धारा 17 को उपधारा ( 32 ) के खंड ( क ) के प्रधान समय -समय पर 
निर्दिष्ट करे । 

3 सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिमके अंतर्गत लेखामों का 
रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संवाय , 
लखामों का अंतरण, निरीक्षण प्रभारों का संवाय आदि भी है, होने वाले 
समो व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा । 

A नियोजक केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा 
स्कीम के नियमो को एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए 
तब उस संगोपन की प्रति तथा कर्मचारियों को बहुमंस्पा की भाषा में उसकी , 
मुख्य पातों का अनुबाव, स्थान के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा । 

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त 
अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले 
ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो , नियोजक साम् 
हिक मोमा स्कीम के सदस्य के रूप में उनका नाम सुरन्त दर्ज करेगा और 
उसको बाबत प्रावश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संवत्त 
करेगा । 

6. यदि उस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को अलग्ध फायदे बढ़ाए 
जाते हैं तो , नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के प्रधान कर्मचारियों को 
उपलब्ध फायदो में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे 
कि कर्मचारियों के लिए मामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे 
उन फायदों से अधिक अनुकूल हो , जो उक्न स्कीम के प्रधान अनुज्ञेय हैं । 

7. मामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भो , यदि किमी 
कर्मचारी को मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सदेय रकम उन रकम में काम 
है , जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती, जन वह उक्त स्कीम के अधीन 
होता सो , नियोगक कर्मचारी के विधिक वारिस नामनिर्देशिती को प्रतिकर 
के रूप में दोनों रकमों के भतर के बराबर रकम का मवाय करेगा । 


8 . No amendment of the provisions of the Group Insur 
ance Scheme shall be made without the prior approval of 
the Regional Provident Fund Commissioner , Punjab 
and where any amendment is likely to affect adversely the 
interest of the employees, the Regional Provident Fund Com 
missioner shall before giving his approval, give a reasonable 
opportunity to the employees to explain their point of view . 


9 . Where , for any reason, the employees of the said estab 
lishment do not remain covereil under the Group Insurance 
Scheme of the Life Insurance Corporation of India as al 
ready adopted by the raid establishment, or the benefits to 
the employees under this Scheme are reduced in any manner , 
the exemption shall be liablo to be cancelled . 


10 . Where , for any reason , the employer fails to pay the 
promimum etc . within the due clate , as fixed by the Life 
Insurance Corporation of India , and the policy is allowed to 
lapse , the exemption is liable to be cancelled , 


11. In case of default, if any inace by the employer in 
payment of premium the responsibility for payment of as 
surance benefits to the nominees or the legal heirs of do 
cessed members who would have been covered under the 
said Scheme but for grant of this exemption , ghall be that 
of the employer . 


12 . Upon the death of the member covered under the 
Scheme the employer in relation to the said establishment 
shall ensure prompt payment of the sum assured to the no 
minec /legal heirs entitled for it and in any case within 7 days 
of the receipt of the sum assured from the Life Insurance 
Corporation of India , 


{ No. S - 35014(245 ) 782 -PF.II] 


का . आ . 4084. - -मैमर्स तमिलनाड शूगर केन फार्म कारपोरेशन 
लिमिटेड वाघापापिमानगलम थंजावर ( टीन एन / 7930 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है ) ने कर्मचारी भविष्य निधि पोर 
प्रमोर्ण उपबंध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) जिसे इममें इसके 


8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधो में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक 
भविष्य निधि प्रायुका तमिलनाडु के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया 
जाएगा और जहांकिसी संशोधन में कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव 
पड़ने की संभावना हो , वहो प्रादेशिक भविष्य निधि प्रायुक्त, अपना अनुमोदन 
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5 . Whereus an employec , who is already a member of 
देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दुष्टिकोण रूपष्ट करने का युक्तियुक्त 

the Employees Provident Fund or the Provident Fund of 
अचमर देगा । 

an establishment excmpied under the said Act, is employed 

in his cstablishment, the employer shall immediately enrol 
9. यदि ( कमो कारणवश , म्यापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा him as a member of the Group Insurance Scheme and pay 

necessary premimum in respect of him to the Life In 
निगम की उन मामूहिक बीमा स्कीम के जिम स्थापन पहने प्रपना नहा है 

sufanct Corporation of India 
अमीन नहीं रह जाते है, यह इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त 

6 . The employer shall arrange to enbunce the benefits 
होने वाले फायदेकिसी रोनि से कम हो जाते हैं , तो यह छूट रद्द की म 

available to the employeey under the Group Insurance 
सकती है । 

Scheme appropriately , if the benefits available to the em 

ployecs under the said Scheme aro enhanced , so that the 
10. यदि किसी कारणवश , नियोगका उन नियन मारीन के भीमर , जो benefits available under the Group Insurance Scheme Are 

more favourable to the cmployees than the benefits admis 
भारतीय जीवन बीमा निगम नियत कर प्रभा का सदाय करने में असफल 

sible under the said Scheme. 
रहता है और पालिसा को पपगत हो जाने दिया जाना है तो , छूट रद्द . 
की जा सकती है । 

7 . Notwithstanding anything contained in the Group lo 
surance Scheme, if on the death of an employee the amount 

payable under this scheme be less than the amount that 
11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के मदाय में किए गए किसी पनिकम 

would be payable bad omployee been covered under the 
की दशा में उन मन मदस्यों के नामानर्देशतिया या विधिक वारिमा को said Scheme, the employor sball pay the difference to the 

legal heir /nominee of the employco as compensation . 
जो यदि यह छूट न की गई हानी ता उक्त काम के प्रानि हो , बान 
फायदो के संदाय क , उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा । 

8 . No amendment of the provisions of the Group In 

swance Scheme shall be made without the prior approval 
___ 12. उस स्थान के संबंध में नियामक एम स्कान के प्रधान प्रान 

of the Regional Provident Fund Commissioner , Tamil Nadil 

and where any amendment is likely to affect adversely the 
थाले किसी सदस्य को मृत्यु हाने पर IT हकदार नाम निर्देश नया 

interest of the employes, the Regional Provident Fund Com 
विधिक वारिमा की बीमाकृत रक का मदाय लत्परता से और प्रत्येक दगा 

missioner shall beforc giving his approval, give a reasonable 
में भारतीय जावन वा निगम में बापाकन रकम प्राप्त हाने के नात दिन opportunity to the employees to explain their point of 

View . 
। के भीतर मुनिश्चित करेगा । 

9 . Where , for any reason , the employees of the said ey . 
[ संध्या एम- 35014/ 25.2182-पी०एफ० -[1 ] 

tablishment do not remain covered under the Group In 
surance Scheme of the Life Insumance Corporation of India 

its alicady adopted by the said establishment, or the bene 
S . 0 . 4084. - Whereas Mess1s Tamil Nadu Sugair Cane Farm 

fits to the employees under this Scheme are reduced 
Corporation Limited , Vadapathimangalam , Thanjavur, ( IN / 

in any 
7930 ) ( hereinafter referred to as the suld establishment ) have 

manner , the exemption shall be liable to be cancelled . 
applicd for exemption under sub -section (2A ) wf section 17 of 
the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provi 

10 Where , for any rcason , the employer fails to pay the 
sions Act, 1952 ( 19 of 1952 ) (hereinalter referied to as the 

premimum etc . within the due dato , as fixed by the Life 
said Act ); 

Insurance Copoiation of India , and the policy is allowed 

lo lapse , the cxemption is liable to be cancelled . 
And whereus, the Central Governmcut is satisfied that 
the employees of the said establishment are , without making 
any separate contribution or payment of premium , in enjoy 

11. In case of defaull, if any made by the employer in 
ment of benefits under the Group Insurance Scheme of the payment of premium tho jesponsibility for payment of 
LI. Insurance Corporation of India in the nature of Lifo assurance benefits to the nominees or the legal heirs of de 
Insurance which are morc favourable to such employees than ceaned members who would Have been covered under the said 
the benelits adınissible under the Employees Deposit-Linked Scheme but for grant of this exemption , shall be that of the 
Insurance Scheme, 1976 (hereinatler referred to it s the suid employer . 
Scheme ); 
Now , therefore , in exercise of the power conferiod by 

12. Upon the death of the member covered under the 
sub - section (2A ) of section 17 of the said Act and subject to 

Schiemc the employer in relation to the said establishment 
the conditions specilie il Schedule annexed hereto , 

shall ensure prompt payment of tho sun assured to the 
the Central Government hereby excmpls the said establish 

nomince Acgal heirs entitled for it and in any case within 
ment from the operation of all tho provisions of the card 

7 days of the receipt of the sum assured from the Life 
Scheme for a period of three years , 

Insurance Corporation of India . 
SCHEDULE 

INo. S-35014(252) /82-PF.Il ] 
1. The employer in Telation to the said establishment shall 
submit such icturns to the Regional Provident Fund Com 
missioner , Tamil Nadu , maintain such accounts and provide 

का० आ० 4085 -...मैमर्म डेल्टन केवल्स लिमिटेड , 24, दरिया गेम 
such facilitics for inspection , as the Central Government 
may direct fiom time to time. 

मई दिल्ली ( पीएल / 179 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा 
2 . The employer shall pay such inspection charges as the 

गया है ) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 
Central Government may, from time to time, dircct under ( 1952 का 19 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया 
clause ( a ) of sub - section (3A ) of section 17 of the said Act , 
within 15 days from the close of every month . 

है ) को धारा 17 को उपधारा ( 22 ) के अधीन छट दिए जाने के लिए 
3. All expenses involved in the administration of the 

प्रायेदन किया है , 
Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts , 
submission of returns , payment of insurance premia , transfer 

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के 
of accounts, payment ol inspection charges etc . Khall the 
boine by the cmployers. 

कर्मचारी, किमी पुथक अभिदाय या प्रीमियम का सदाय किए बिना ही 

भारतीय जीवन बीमा निगम की गामुहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन 
4 . The employer shall display on the Notice Board of 
the ostablishment, it copy of the rules of the Group In 

भीमा के म्प में फायदे उठा रहे है और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये 
surance Scheme ils approvel hy the Cential Government फायदे उन फायदो मे अधिक अनुकूल है जो कर्मचारी निभेप महबद्ध बीमा 
and, as and when amendal, alongwith translation of the 
sailent features threof , in the language of the majority of the 

म्कोम , 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्न काम कहा गया है ) 
employees . 

के अधीन उन्हें अनुज्ञेय है ; 
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अत . केन्द्रीय सरकार , उक्न अधिनियम की धारा 17 की उपधार । रहता है , और पालिमी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो , शूट 
( क ) द्वारा प्रदत्त शमिनयो का प्रयोग करने हा और इगमे " बज रद्द की जा सकती है । 
अनगूची में विनिदिष्ट शो के अर्चीग रहते हए , उक्न पापन को न वर्ष की 

___ 1 ! नियाजक तार प्रीमियम या मवाय में किए मा . किमी व्यक्तिक्रम 
गावधि के लिए उका म्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से इट देती है । 

की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशिनियो या विधिक वारिसों 
अनुसूची 

को जा यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते , श्रीमा 

फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा । 
। उक्त स्थापन के गबन्ध में नियोजक प्रादेशिका भविष्य निधि 
मायकल दिल्ली को गिगी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा स्प्रेगा तथा 

12. उक्न स्थापन के संबंध में नियोजक , इग किम के प्रधान प्राने 
निरिक्षण के लिए ऐसी मुविधा प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरन । र, समय याले किमी मदस्य की मान्य होने पर उसके हकदार नाम निर्देशिनियो विधिक 
समय पर निविष्ट पारे । 

वाग्मिा की बीमाकृत रकम का सदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में 

भारतीय जीवन बामा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन 
2 नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभाग का प्रत्येक मास की ममाप्ति 

के भीतर सुनिश्चित करेगा । 
के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की 
धारा 17 की उपधारा ( 30 ) के खण्ट ( क ) के अर्थ न समय -समय पर 

[सं० एम0- 35014/ 254/ 82-पी० एफ -II] 
निर्दिष्ट करे । 

S . O . 4085 . — Whereas Messrs Delton Cables Limited , 24 , 
3 मामूहिता कीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अन्तर्गत लेखायो का 

Daryaganj, New Delhi ( DL /179 ) ( herchufter referred to as 

the said establishment) havc applied for exemption under 
रखा जाना , विवणिया का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रमिगम का संदाय , sub -section (2A ) of section 17 of the Employees Provident 
लेखानो का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का मंदाग प्रादि भी है , होने 

Funds and Miscellancous Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ) 

(hereinafter referred to as the said Act) ; 
वामे मभी व्ययों का वहन नियोजफ द्वारा किया मायेगा । 

And whereas , the Central Government is satisfied that! 
4 मियोमक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदिन मामूहिक बीमा the employces of the said establishment are, without making 
स्कीम के नियमो वा एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए , any separate contribuliou or payment of premium , in en 

joyment of benefits under the Group Insurance Scheme of 
तब उस संशोधन की प्रनि तथा कर्मचारियो की बहुसंखया की भाषा में the Life Insurance Corporation of India in the nature of 
उमकी मुख्य मातो का अनुवाद, स्थापन के मूचना-पट्ट पर प्रदान करेगा । 

Tifc Insurance which are more favourably to such employees 
that the benefits admnissible under the Employees Deposit 

Linked Insurance Scheme, 1976 ( hereinafter referred to as 
5. यदि कोई ऐमा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या 

the said Scheme) ; 
उक्त प्रधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किमी स्थापन की भविष्य निधि का 

Now , therefore , in cxercise of the powers conferred by 
पहले ही मवम्य है , उनके स्थापन में नियोजित किया आता है तो , नियोजक 

sub - section (2A ) of section 17 of the said Act and subjeci 
मामूहिक बीमा स्कीम के मदस्य के प में उमफा नाम तरन्त वर्ज करेगा to the conditions specific in the Schedule annexed hereto , 

the Central Government hereby cxempt the said establish 
और उसकी बाबन मावश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को 

ment from the operation of all the provisions of the said 
मंदरत करेगा । 

Scheme for a period of three years, 
6 यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए 

SCHEDULE 
जाते हैं नो , नियोगफ सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियो को 

1 . The employer in relation to the said establishment 
उपलब्ध फायदो में ममुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा 

shall submit such roturns to the Regional Provident Fund 

Commissioner, Delhi, maintain such accounts and provide 
जिमसे कि कर्मचारियो के लिए मालिक मीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध such facilities for inspection , as thc Central Government 
फायदे उन फायदो मे अधिक अनुकल हो , जो उक्त स्कीम के अधीन may direct from time to time. 
अमुज्ञेय है । 

2 . The employer shall pay such inspection charges as the 

Central Government may, from time to time, direct under 
7. भमूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किस। clalise ( a ) of sub- section ( 3A ) of section 17 of the said Act , 

within 15 days from the close of every month , 
कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन गन्देय रकम उम रकम से 
कम है, जो कर्मचारी को उस दशा में सदेय होती, जब वह उम्मम स्कीम 

3. All expenses involved in the administration of the 

Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, 
के अधीन होता तो , नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिम /नामनिर्देशिती को submission of returns, paynient of insurance premia , transfer 
प्रतिकर के मप में दोनो रकमो के अन्तर के बराबर रकम का सवाय 

of accounts , payment of inspection charges etc . shall be 

bojne hy the emyloyers . 
करेगा । 

4. The employer shall display on the Notice Board of 
8. मामूहिक बीमा स्त्रीम के उपबन्धो में कोई भी संशोधन , प्रादेशिक 

the establishment, A copy of the rules of the Group In 

surance Scheme as approved by the Central Government 
भविष्य निधि प्रायुक्न दिल्ली के पूर्व अनुमोदन के बिना नही किया जाएगा and, as and when amended , alongwith a translation of the 
और जहाँ किसी मशोधन से कर्मचारियो के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पाने 

salient features thereof, in thc language of the majority of 

the employees . 
को मावना हो , वहाँ प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्न , अपना अनुमोदन 
देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त 

5. Whereas an employce , who is already A member of 

the Employees Provident Fund or the Provident Fund of 
अवसर देगा । 

an establishment exempted under the said Act, is employed 

in his establishment, the employer shall immediately enrol 
9. पवि किमी कारणवण , स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा hin ) as a member of the Group Insurance Scheme and pay 
निगम की उम मामूहिक बीमा स्कीम के , जिसे स्थापन पहले अपना धुका है 

necessary premium in respect of him to the Life Insurance 

Corporation of India . 
अधीन नहीं रह जाते हैं, या डग स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त 
होने वाले फायदे किमी गति से कम हो जाते हैं , सो यह छट रद्द की 

6 The employe, shall arrange to enhance the benefits 

available to the employees under the Group 
जा सकती है । 

Insurance 
Scheme appropriately , if the benefits available to the em 

ployecs under the said Scheme arc enhanced , so that the 
1 ) यदि किसी कारणवश , नियोजक उम नियत तारीग्य के भीतर, जो henefits available under the Group Insurance Scheme are 

moie favourable to the coployees than the benefits admis 
भारतीय जीवन बीमा निगम नियन करे , प्रीमियम का सदाय करने में असफल 

sible under the said Scheme. 
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7 . Notwithstanding anything contained in the Group In 
surance Scheme, if on the death of an employee the amount 
payable under this scheme be less than the amount that 
would be payablo had employee been covered ander the 
gald Scheme, the employer shall pay the difference to the 
legal heir / nominee of the employee as compensation . 


8 . No amendment of the provisions of the Group In 
surance Scheme shall be made without the prior approval 
of the Regional Provident Fund Commissioner, Delhi and 
where any Amendment is likely to Affect adversely the in 
terest of the employees, the Reginoal Provident Fund Com 
missioner shall before giving his approval, give a reasonable 
opportunity to the employceg to explain their point of 
view. 


3 सामूहिक बोमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अन्तर्गत लेखामो का 
रखा जाना- विवरणियो का प्रस्तुन किया जामा, बीमा प्रीमियम का संदाय , 
लेखानों का अतरण, निरीक्षण प्रभारो का संदाय प्रावि भी है, होने वाले 
मभी व्ययो का घहन नियोजक बाग किया जायेगा । 

4. नियोजक , केन्द्रीय सरकार वारा यथा अनमोदित मामूहिक गोमा 
स्कीम के नियमो का एक प्रति , और जय कभी उनमें संशोधन किया जाए, 
तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या को भाषा में 
उसकी मुख्य बातो का अनुवाद , स्थापन के सूचना -पट्ट पर प्रदर्शित करेगा । 

5 यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि झा या 
उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का 
पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन मैं नियोजित किया जाना है तो , नियोजक 
सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा 

और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को 
सदत्त करेगा । 


9 . Where, for any reason , the employees of the said es 
tablishment do not remain covered under tho Group In 
surance Scheme of the Life Insurance Corporation of India 
As already adopted by the said establishment, or the bene 
fits to the employoes under this Scheme are reduced in any 
manner , the cxcmption shall be liable to be cancelled . 


6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बनाए 
जाते है सो , नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन काचारियों को 
उपलब्ध फायदो में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा 
जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध 
फायदे उन फामदों से अधिक अनुकूल हो , जो उक्त स्कीम के अधीन अनुशेम 


. 


10 . Where, for any reason, the employer fails to pay the 
premium etc , within the due date, as fixed by the Life 
Insurance Corporation of India , and the policy is allowed 
to lapse. the exemption is liable to be cancelled. 

11 . In case of default , if any made by the employer in 
payment of premium tho responsibility for payment of 
assurance benefits to the nominees or the legal heirs of de 
ccaged members who would have been covered under the 
said Scheme but for grant of this exemption , shall be that 
of the employers. 

12 . Upon the death of the member covered under the 
Scheme the employer in relation to the said establishment 
shall ensure prompt payment of the sum assured to the 
nominee / legal heirs entitled for it and in any case within 
7 days of the receipt of the sum assured from the Life 
Insurance Corporation of India . 


INo. S- 35014(254) / 82 -PF.IT ] 
का० मा0 4086: ---मैसर्स जैनेलेक लिमिटेग , जोगेश्वरी ईस्ट , बम्बई 
( एम० एम० / 808 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा 
गया है ) ने कर्मचारी भविष्य निधि पौर प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम 
1952 ( 1952 का 19 ) जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहाँ 
गया है ) की धारा 17 की उपधारा ( 2 ) के अधीन छूट दिए जाने के 
लिए भावेषन किया है । 

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के 
कर्मचारी , किसी पृथक अभिवाय या प्रीमियम का संवाय किए बिना ही , 
भारतीय जीवन बीमा निगम की मामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन 
बीमा में नप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे 
उन फायदों से अधिक अनुकूल है जो कर्मचारी निक्षेप सहयस बीमा स्कीम , 
1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है ) के अधीन उन्हें 
अमुज्ञेय है । 

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधाग 
( क ) द्वारा प्रवरत शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपा 
जस अनुसूची में विनिदिष्ट शर्तों के के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन 
को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के 
प्रवर्तन से छूट देती है । 


2. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी , यदि किसी 
कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सन्देय रकम उस रकम से कम 
है , जो कर्मचारी को उस दशा में संवेय होती, जब वह उक्त स्कीम के 
प्रधीन होमा सो , नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस नामनिर्देशिती को 
प्रतीकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रफम का संपाय 
करेगा । 

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन , प्रादेशिक 
भविष्य निधि मायुक्त महाराष्ट्र के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया 
जायेगा और जहाँ किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल 
प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहाँ, प्रादेशिक भविष्य निधि प्रायुक्त , 
अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने 
का युक्तियुक्त अबसर देगा । 

9 यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी , भारतीय जीवन बीमा 
निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के , जिसे स्थापन पहले अपना चुका 
है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के ,प्रधीन कर्मचारियों को प्राप्त 
होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते है तो वह छूट रखून की जा 
सकती है । 

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जी 
भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करें , प्रीमियम का संवाय करमे में 
असफल रहता है , पीर पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो , 
छूट रद की जा सकती है । 

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संवाय में किये गए किसी 
व्यक्तित्रम की दशा में उन मत सदस्यों के नामनिर्देशितियो या विधिमा 
बारिमों को जो यदि यह, छुट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के 
अन्तर्गत होते, बीमा फाययों के संवाय का उरलरवामित्व नियोजक पर होगा । 

12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक , इस स्कीम के अधीन माने 
बाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निशितियो / 
विधिक वारिसो की बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक 
दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात 
दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा । 

[ सम्मा एम0- 35014/ 256/ 82-पी० एफ.6. 2] 


1. उक्त स्थापन के मम्बन्ध में मियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि 
पायुक्त महाराष्ट्र को ऐमी विपरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा 
निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय मरकार, समय 
समय पर मिविष्ट करे । 
___ 2 नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारो का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 
दिन के भीतर संवाय फरेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधनियम की धारा 17 
को उपधारा ( 3क ) के पण्ड ( क ) के अधीन समय-समय पर निर्विष्ट करें । 


[ भाग [ 1 - . साड 3( 11 )] 
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S . O . 4086 — Whereas Mensis Genelec Ltd ., Joychwai East 
Bombay (MH / 609 ) ( hereinafter Telerred to as the said cy 
tablishment ) have applied for exemption under sub - section 
(2A ) of section 17 of the Employees Provident Funds and 
Miscellaneous Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ) (hereinafter 
referred to as the said Act ) ; 


is alicady wupted by the said establishment, or the benefits 
10 the employces under this Scheme arc ieduced in any 
manner , the eremption shall be liable to be cancelled . 

10 . Wbere, for any reason , the employer fuily to pay tho 
premimum within the due date , as fixed by the Life In 
Swance Corporution of India , and the policy is allowed to 
lapse , the exemption is liable to be cancelled. 


And whereas, the Contu. Government is satisfied that 
the employees of the wind estublishment ac, without making 
any separate contribution or payment of ficmjum , in en 
joyment of benefits linder ihe Group Insulance Scheme of 
the Lite Josuance Corporation of Indit in the nilure of 
Life Insurance which are more favourable to such em 
ployees than the benefits admissible under the Imployees 
Deposit-Linked Instance Scheme, 1976 (hercinifter istered 
10 as the said Scheme); 


11. In case of default, if any made by the employer in 
payment of premium the responsibility for payment of as 
swance benefits to the hominecs or the legal heirs of deceased 
memhers who would have been covered under the said 
Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the 
cmployer . 


Now , therefore, in cxercise of the powers conferred by 
sub -section (24 ) of section 17 of the said Ict and subject 
10 the conduion specified in the Schedule annexed heic 
to the Central Government hereby exempty the mil estab 
lishment liom the operation of all the provisions of the 
Said Scheme lor a period of three years . 


12 . Upon the death of the member covered under the 
Scheme the employer in relation to the said establishment 
shall cnsure prompt payment of the sum assured to the 
nomince / legal henis entitled for it and in any Curse within 
7 (lly of the receipt of the sum salmed from the Life 
Insurance Corporation of India . 


SCHEDULE 
1. The cmplyer in relatin to the said cutablishment shall 
submit Such relurns to : lic Regional Proviclent I und Com 
missioner , Maharashtrat inintain such accounts and provide 
Yach facilities for inspection , as the Central Government 
may direct fiom time to time . 


2 . The employer shall pay such inspection charges as 
The Central Government may, from liinc to time, direct under 
clause (a ) of sub -section 13A ) of section 17 of the sid Act, 
within 15 days from the close of every month. 

3. All expenses involved in the administration of the 
Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts , 
submission of returns , pyment of insurance premia , transfer 
of accounts , payment of inspection charges etc shili he horne 
hy the employers . 


[ No. S-350141256) / 82 -PF.[1] 
का आ० 4087-- - मैमर्स सूजाना टैक्सटाईलम मिल्म . रामघर नान 
जंगर ( के एन0/ 89 ) ( जिसे तुममे इसके पश्चात उक्त ग्यापन का 
गया है ) ने कर्मचारी नविय निधि और प्रकीर्ग उपना अधिनियम 1952 
( 1452 का 19 ) जिमे इममें इसके पश्चात् उन अधिनियम कहा गया 
है की धारा 17 की उपधाग ( मा ) के अधीन घट दिए जाने के लिए 
प्रा मेदन किया है ; 

प्रौर केन्द्रीय सरकार का ममाधान हो गया है कि उक्त म्यागन के 
कर्मचारी, किमी पथक अमिदाय या प्रीमियम का गंदाय किए बिना ही 
भारतीय जीयन बीमा निगम को मामहिक बीमा नीम के अधीन जीवन 
यीमा के # प में फायदे जा रहे है और में कर्ममारिया के लिा फायदे 
उन फायदों में अधिक अननल है नो कर्म मार्ग निक्षेप महवन बीमा मि , 
1976 (जिम इगमे नमके पश्चात् उक्त स्त्रीम कहा गया है ) के अधीन 
उन्हें अनय है , 

प्रत , केन्द्रीय गरझार , उक्न प्रधिनियम की धाग 17 की उपधाग 
( 20 ) हारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और गमे उपाय 
प्रनमत्री में विनिदिष्ट णों के अधीन रहते हुए , उक्त स्थापन को नान 
वर्ष यो अधि के लिए उनन स्कीम के गभी उपयों के प्रवर्तन में छूट 


4. The einployer shall display on the Notice Board of the 
establishment, a copy of the iules of the Group Insurance 
Scheme as approved by the Central Government and , 29 ind 
when amended , alongwith translation of the salient features 
thereof, in the language of the majority of the cmployees . 

5 . Whercis the employee , who is already a member of the 
Employees Provident rund or the Provident Fund of an 
ustablishment exempted under the wid Act, is employed in 
his establishment, the employer shall immediately enrol him 
as a member of the Group Insurance Scheme and pay nccer 
sary premium in respect of his to the life Insurance Co 
posaljon of India , 

6 . The employer shall arrange to cnhance the bencfits avuil 
able to the employecs under the Group Insurance Scheme 
apporpriately , iſ the benefits available to the employees under 
the said Scheme are cnhanced , so that the benefits available 
under the Group Insurance Scheme are more lavourable to 
the employees than the henefits admissible under the said 
Scheme. 


7 . Notwithstanding anything contained in the Group In 
surance Scheme if on the denth of an employee the amount 
payable under thiy scheme be less than the amount that would 
be payable had cmployee heen covered under the said Scheme, 
the employer shall pay the difference to the legal heir /no 
inince of the employee as compensation . 


अभूसूची 
__ 1 उपम म्यापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि 
पाययत कर्नाटक को प्रेमी विवरणियां भजेगा और ऐमे लेखा रखेंगा तथा 
निगक्षण के लिए सी. मृविधा प्रदान करगा जो केन्द्रीय सरकार, ममय 
समय पर निर्दिष्ट करे । 

..नियोजक , मे निरीक्षण प्रमागे का प्रत्येक मास की समाप्ति के 
15 दिन के भीतर. मंदाय करे जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की 
धाग 17 की उपधारा ( ३क ) के स्वर ( क ) के अधीन ममय- समय 
पर निदिष्ट करें । 

3. मामहिक बीमा म्कीम के प्रशासन में , जिसके अन्मर्गम लेखाम्रो का 
रखा जाना विवरणियो का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय , 
लगानो का मन्तरण , निरीक्षण प्रमागे फा मंवाय आदि भी है, होने वाले 
मभी व्ययो का वहन नियोजक द्वाग किया जायेगा । 
___ 4 नियोजक , केन्द्रीय मरकार द्वारा यथा अनमोदित माहिक बीमा 
स्कीम के नियमों की एक प्रति , मौर जम कभी उनमें संशोधन किया जाए 
तन्त्र उम मशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में 
उमको मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के मूचना-पटट पर प्रणित करेगा । 


8 . No amendment of the provision of the Group Insurance 
Scheme shall be made without the prior approval of the 
Regional Provident Fun ] Commissioner, Maharashiru und 
where any amendment is likely to affect adversely the in 
lcreyt of the employees , the Regional Provident Fund Com 
missioner shall before fiving his approval, give a reasonable 
oproitunity to the employees to explain their points of 
view 


9 . Wherc , for any reason , the employees of the said cy 
tablishment do not remain covered under the Group In 
surance Scheme of thc J ife Insurance Corporation of India 
1001 GL/ 82 - 10 


- 


- 


4236 THE GAZETTE OFINDIA : DECEMBER 4 , 1982 / AGRAHAYANA 13 , 1904 [ PART II - SEC. 3( i)] 
• - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
5 यदि कोई गेमा कर्मचारी , गा कर्मचारी भविष्य निधि का या Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
उमन अधिनियम के अधीन छट प्राप्त किगी स्थापन की भविष्य निधि का 

sub -section ( 2A ) of section 17 of the said Act and subject 

to the conditions pecified in the Schedule annexed hereto 
पहले ही सदस्य है , उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो , the Central Government hereby exempts the said ostablishment 
नियोजक मामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उमका नाम सुरन्त 

trom the operation of all the provisions of the said Scheme 

for a period of three years . 
दर्ज करेगा और उसकी बाबत पावश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा 
निगम को संदल करेगा । 

SCHEDULE. . 
___ यदि उक्न स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बहाण 

1. The emplover in relation to the said establishment shall 

Submit Such relurns to the Regional Provident Fund Com 
जाते है तो नियोजक मामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को missioner , Karnatakil, maintain such accounts and provide 
उपलब्ध फाया में मषित श्प से यदि पी जाने की व्यवस्था करेगा 

such facilities for inspection , as the Central Government may 

dircct from time to time. 
जिसमे कि कर्मचारियों के लिए मामहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध 
फायदे उन फायदों में अधिक अनुकम हों , जो उक्त स्कीम के अधीन अनुप्रेय 

2 The employer shall pay such inspection charges as the 

Centrul Government may, from time to time, direct under 
है । 

clause ( a ) of sub - section (3A ) of section 17 of the said 

Act, within 15 days from the. close of every month , 
. . मामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी , यदि किमी 

3 . NII cypenses involved in the administration of the 
पर्मचारी की मृत्य पर इस स्कीम के अधीन मन्देय रकम उम रकम से कम है Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, 
जो कर्मचारी को उम दणा में संदेय होती, जब यह उन स्कीम के अधीन 

Submission of returns, payment of insurance premia, transfer 

of accounts , payment of inspection charges otc , shall be 
होमा नो , नियोगका कर्मचारी के विधिक वारिम/ मामनिशान को प्रतिकर 

borne by the cmployers . 
करमें दोनो रकमो के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा । 

4 . The employer shall display on the Notice Board of the 

establishment , et copy of tho rules of the Group Insuranco 
र सामाहेक योमा स्कीम के उपबन्धो में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक 

Scheme as approved by the Central Government and, as and 
भविष्य निधि प्रायुक्न कर्नाटक के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा 

when mended , alongwith a translation of the salient features 

1hercof, in the language of the majority of the employecs. 
पोर जहा किमी मशीधन में कर्मचारियों के हित पर प्रभिकल प्रभाव 

5 . Whereas an employee, who is already a member of the 
पदन की समावना हो , यो प्रादेशिक भविष्य निधि प्रायका, प्रपना 

Employees . Provident Fund or the Provident Fund of an cstah 
अनमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों का अपना दृष्टिकोण म्पट करने का lishment exempted under the said Aci, is employed in his estab 

lishment, the cmployer shall immediately enrol him . As a 
पिनयक्त अवसर देगा । 

member of the Group Insurance Scheme and pay 11ccessary 

premium in respect of him to the Life Insurance Corpo 
___ यदि किमी कारणवश , स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा 

Tution of India . 
निगम की उम मामहिक बीमा स्कीम के , जिसे स्थापन पहले अपना का 

6 . The employer shall arrange to enhance the benefits 
है प्रधान नहीं रह जाम है या इग झाम के प्राचीन कर्मचारियो को प्राप्त होने 

available to the employees under the Group Insurance Scheme 
वाय फायदे किमी गति से कम हो जाते है , तो यह छूट रद की जा सकती appropriately , if the benefits availablo to the employees under 

the said Scheme are enhanced , so that the benefits available 
jinder the Group Insurance Scheme are more favourable to 

the employees than the benefits admissible under the said 
11 यदि किसी क रणवश , नियाजक उम नियम तागख के भीतर , जो 

Scheme. 
भारतीय जीवन बीमा निगम नियत कर । प्रोमियम का सदाय करने में 

7. Notwithstarkling anything contained in the Group Inşul 
अमफल रहता है, और पालिमी की व्यपगत हो जाने दिया जाता है मो . 

rance Scheme, if on the death of an employee the amount 
छुट रद्द की जा सकती है । 

payable under thiq scheme be less than the amount that 

would be payable had employeo been covered under the said 
1 ! नियोजक नाग प्रमियम के मवाय में कि गा , किमी व्यक्तिमम Scheme, the employer shall pay the difforence to the legal 

heir nomincc of the employee as compensation , 
यी दशा में उन मन मदम्पी के नामनिर्देशिनियो या विधिक याग्मिा को जो 

8 . No ameriment of the provisions of the Group Insu 
यदि यर छट न द गई होती तो उक्न मोम के अन्तर्गत हाने , बीमा 

Tunce Scheme shall be made without the prior approval of 
फायदा फे मदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा । 

the Regional Provident Fund Commissioner , Karnataka and 

where any amendment is likely to affect adversely the inte 
12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक , म म्फोम के प्रधान प्राने rest of the employees , the Regional Provident Fund Com 

missioner shall before giving his approval, give a icasonable 
घाल किमी मवम्य की मत्य हाने पर तुम हकदार नाम निर्देशिनियो 

opportunity to the employees to explain their point of view . 
विधिक वाग्मिो की बीमाकृत रकम का मदाय नत्परता से और प्रत्येक वशा 

9 . Where , for any reason , the çıployees of the said çstab 
में भारतीय जीवन बीमा निगम में बीमाकृत रकम प्राप्त होने के मात दिन 

lishment do not remain covered under the Group Insurance 
के भीमर गुनिश्चित करेगा । 

Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already 

adopted by the said establishment, or the benefits to the 
[ सम्या एम - 35014/ 259/ 82- पी . एफ०-II] employecs under this Scheme are reduced in any manner , 

the cicmption shall he liable to be cancelled . 
S . O . 4087. - Whercas Messi Sujatha Textilc Mills, P . O . 

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the 
Nanjangud , Karnataka ( KN/ 89 ) ( hereinafter referred to as 

premimum within the due date , as fixed by the Life Insurance 
the sand establishment ) have applicd for exemption under sub 

Corporation of India , and the policy is allowed to lapse , the 
section ( 2A ) of section 17 of the Employces Provident Funds 
and Miscellaneous Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ) ( herein cxemption is liable to be cancelled . 
after referred to as the said Act ) ; 

11 . In case of default, if any made by the employer in 

payment of premium etc the responsibility for payment of 
And whereas, the Central Government is satisfied that the 

assurance bcnefits to the nominces or the legal heirs of de 
employees of the said establishment, are without making any , 

ceased members who would have been coveied under the 
separate contribution or payment of premium , in enjoyment 

suid Scheme but for grant of this cxcmption , shall he that 
of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life 

of the employer . 
Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance 
which are more favourable to such employees than the benefits 

12 . Upon the cath of the member covered under the 
admixshle under the Employees Deposit-Linked Insurance Scheme the employer in relation to the said establishment shall 
Schcmc, 1976 ( hereinafter referred to as the said Schemc); enscire prompt payment of the sum assured to the nomince / 
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legal - is entitled for it and in any casc within 7 days of मा कर्मचारी को उस दशा में सदेय होती जब वह उन स्कीम के अधीन 
the receipt of the sum assured from the Life Insurance 

होता मो , नियोजक कर्मचारी घिधिक याग्गि नाम निणसी 
Corpotiron of India , 

को प्रशिकर के हा म दानो रफमो के अतर के मराबर रकम का संदाय 
INo. S- 35014( 259 ) ] 82- PF . II] 

करेगा । 
का आ0 4088 - - मैमर्ज श्री गमालिगा मिल्म प्राइवेट लिमिटेड , 212, 

8 मामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धो में कोई भी मशोधन , प्रादे 
रामामामः नगर, अमपुकाट्राई - 62 6101 ( ममिल नाड़ स्टेट ) , ( टी० शिक विष्य निधि प्रायुक्त, तमिलनाडु के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं 
एन०/ 5252 ) (जिम इगमे इसके पश्चात उन स्थापन कहा गया है ) किया जाएगा और जहा किमी मंशोधन में कर्म मानियों के हिन पर प्रति . 
ने पार्माग भविष्य निधि और प्रमाण उपबन्ध अधिनियम, 1952 ( 1952 कल प्रभाव पाने की मनावना हा पहा, प्रादेशिक भविष्य निधि प्रायुक्त 
का । (जिसे मम इमक परवान उक्त अधिनियम कहा गया है ) 

अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने 
की घाग 17 की उपधारा ( 21 ) के अधीन छूट दिए जाने के लिए का गपिनयन प्रथमर देगा । 
आवेदन किया है । 

__ यदि किमी कारणवश , स्थापन के कर्मचार , भारतीय जीवन 
और कन्द्रीय मरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन बीमा निगम की उम मामूहिक बीमा स्कीम के , जिम स्थापन पहले अपना 
ने कर्मचारी , किमी पुनक अभिदाय या प्रीमियम का मदाय किए बिना खुब । है अधीन नहीं रह जाते है , या उम स्कीम के अधीन कर्मचारियो 
हो ,भयजीवन मीमा निगम की मामूहिक बीमा स्कीम के अधीन को प्राप्त होने वाले फायदे किमी रोनि से कम हो जाते है , तो यह रद्द 
जीवन मा के रूप में फायदे उठा रहे है और ऐसे कर्मचारियो के लिए की जा सकती है । । 
ये फायदे उन फायदो में अधिक अनकाल है जो कर्ममारी निक्षेप सहबद्ध 

यदि किमो कारणवश , नियोजक उस नियत तारीख के भीतर , 
बीमा रकम 1976 ( जिसे इममें इसके पश्चात् उस स्कीम कहा गया है । 

जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियम कर , प्रीमियय का संदाय करने 
के अधीन उन्हें अनाय है ; 

म प्रमफल रहता है, पार पालिमी को व्यपगत हो जाने विए जाना है 
अत: केन्द्रीय , मरकार उका मधिनियम की धारा 17 को उपधारा ना , छूट रद्द की जा मकती है । 
( 2 ) दाग प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपापड 

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संवाय में किए गए किसी व्यतिमम 
अनुसूची मे विनिर्विष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन 

की दशा में , उन मृत मदम्या के नामनिर्देशिनियों या विधिक वारिसों को 
वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धी के प्रवर्तन से छुट 

जो , यदि छूट न दी गई होती मो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते , बीमा 
देती है । 

फायदो के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा । 
अनुसूची 

___ 12. उक्त स्थापन के सबध में नियोजक , इस स्कीम के अधीन मामे 
1. उक्त स्मापन के संबंध में नियामक प्रादेशिक भविष्य निधि मायुक्त , वाले किसी मवम्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार मामनिर्देशितियों / 
तमिलनाडु को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरी विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का मदाय मस्परमा मे और प्रत्येक 
क्षण के लिए एमी मुविधाएं प्रवान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, ममय दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के 
ममय पर निर्दिष्ट करें । 

मात दिन के भीतर मुनिश्चित करेगा । 
2 नियोगक , ऐसे निरीक्षण प्रभारी को प्रत्येक माम की समाप्ति के 

_ [सं० एम -350 11437/82-पो . एफ० -11] 
15 दिन के भीतर सदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम 
की घाग 17 की उपधाग ( 36 ) के खण्ड ( क ) के अधीन समय-समय 

S . 0 . 4088. - whereas Messrs Shri Ramalinga Mills Private 
पर निर्दिष्ट करे । 

Limited. 212 , Ramasamy Nagar , Aruppukottal-626101 ( Tamil 

Nadu State ) (TN) 5252 ) ( hereinafter referred to as the said 
3. मामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अन्तर्गत लेखामों 

establishment) have applidd for exemption under sub- section 
का रखा जाना विवणियों का प्रस्तुत किया जाना , बीमा प्रीमियन का ( 2A ) of Section 17 of the Employees Provident Funds and 
मदाय, लेखाप्रो का अंतरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय मोदि भी है , होने 

Miscellaneous Provisions Act , 1952 ( 19 of 1952 ) ( hercinafter 

icferied to as the said Act ) ; 
वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा । 

And whereas, the Central Government is satisfied that the 
___ 4. नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित मामूहिक धीमा स्कीम 

cmployees of the said establishment are , wthout making any 

separate contributions or payment of premium , in enjoyment 
के नियमों की एक प्रनि , और जब कभी उनमें सशाधन किए जाए , तब उम 

of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life 
मगोधन की प्रति तया कर्मचारिया को बहुमख्या की भाषा में उसकी Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance 
भुम्य बानो का अनुवाद, स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा । 

which are more favourable to such employees than the benefits 

admissible under the Emplovees Deposit- Linked Insurance 
5 यदि कोई ऐमा कर्मचारी जी वार्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधि 

Scheme, 1976 ( hereinafter referred to as the said Scheme); 
नियम ने अधीन एट प्राप्त किमा स्थापन की भविष्य निधि का पहले हो मदस्य 

___ Now. therefore , in exercise of the powers conferred by 
है , उसके स्थापन मे नियोजित किया जाना है तो , नियाजक मामूहिक 

sub -section ( 2A ) of section 17 of the said Act and subject 

to the conditions specified in the Schedule annexed hercto , 
बीमा बीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त वर्ग करेगा और उसकी the Central Government herchy exempts the said establishment 
बाबन नावश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को मदन करेगा । 

from the operation of all the provisions of the said Scheme 

for a period of thiec years . 
___ यदि उम्त म्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे 

SCHEDULE 
बनाए जाने है ता , नियोजक मामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों 
को उपलब्ध फायदा में ममुचित पप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा 

1 . The employer in relation to the said establishment shall 

submit Such returns to the Regional Provident Fund Com 
जिममे घि कर्मचारियों के लिए मामूहिक मीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध missionei , Tamil Nadu , maintain such accounts and provide 
फायदे उन फायदों में अधिक अनुरूप हो , जो उक्त स्कीम के अधीन अन 

such facilities for inspection , as the Central Government may 
direct from time to time. 

2. The employer shall pay such inspection charges as the 
7 मामूहिक बीमा स्कीम के किमी बात के होते हुए भी , यदि किसी Central Government way , from time to tine, diroct under 
कर्मचारी को मृत्य पर इस स्कीम के प्रधान मंदेय रकम उस रकम से कम है 

clause (a ) of sub -section (3A ) of section 17 of the guid 
Act, within 15 days from the closc of cvçiy month , 
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3 . All cypenses involved in the administration ot the के म्प में फायदे उठा रहे है औरों में कर्मचारियों के लिए ये फायदे दा कापवा 
Giour Insynce Scheme, including inaintenance of accounty , 

से अधिक अनमल है जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्नीम 141 जिसे 
submission of returns, payment of insurance premia transfer 
of accounts , payment of inspection charges ctc. shall be इममें इसके पश्चात् उमन काम कहा गया है ) के अधीन उन्हें अनुशार है , 
borne by the employer . 

मन केन्द्रीय सरकार, उक्न अधिनियम की धारा 17 को उपधाग 
4 . The employer display on the Notice Boilld of the 
establishment, il copy of the pules of the Group 11791ance 

( 22 ) माग प्रदन शक्तियों का प्रयोग करने हुए और इसमें सावन 
Scheme its approved by the Central Government and , its and अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहने छग उक्त म्यापन का तान 
when mended , alongwith a translation of the salient features 

वर्ष की प्रांध के लिए उम्त स्कीम के सभी उपबन्धो के प्रवर्तन में एट 
thercof, in the language of the majority of the employees . 

देती है । 
5 . Whereas in employee , who is already a momhet of the 
Employees Provident Fund or the Provident Fund of an 

अनुसूची 
establishment cxempted under the said Act, iy employed in 
his ctablishment, the cmployer shall immediately enrol him 

1 उक्त स्थापन के सबंध में नियोजक भविष्य प्रोदशक निधि प्रायुक्त , 
as a member of the Group Insurance Scheine and ply neces 
Stly premium in respect of him to the life Insurance Corpo 

मद्रास की म। विवणिया भोंगा और ऐसे मेना रखेगा नया नाम 
ration of India . 

के लिए मी मुविधा प्रवान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-गर पर 
6 . I he eniployer shall arrange to enhance the benefits 

निविष्ट करे । 
available to the employees kinder the Group Insurance Scheme 
appropriately , if the henelits available to the employees under 

2. नियोजक , गेमे निरीक्षण प्रमागे का प्रत्येक माम को मपारित 
the mid Scheme are enhanced , so that the benefits available के 15 दिन के भीतर संदाय कग्गा जो केन्द्रीय सरकार , उक्त प्रधानरम 
under the Group Insli unce Scheme are more favourable to 

की धारा 17 की उपधारा ( 3 ) के खण्मु ( क ) के प्रधान ममप -पमय 
the employees than the benefits admissible under the said 
Scheme . 

पर निर्दिष्ट करे । 
7 . Notwithstanding anything contained in the Group Ins 

3 मामहिक बीमा कोम के प्रणामन में , जिसके अन्तर्गत लावायो ना 
rance Scheme, il on the death of an employce the amount 
payable {inder this scheme be less than the amount that 

रखा जाना, विवरणियो का प्रस्तुत किया जाना, यीमा प्रीमियम मा दाय , 
woukl be payable had cinployee heen covored under the said लेखामो का प्रतरण, निरीक्षण प्रभारी का सदाय आदि भी है, होन मारे सभी 
Scheme, the employer shall pay the difference to the legal 

ग्ययो का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा । 
heir nomince of the employee as compensation, 
8 . No amendment of the provisions of the Group Instl . 

4. नियोजक , केन्द्रीय मरकार द्वारा अनुमोदित मामूहिक बीमा स्काम के 
rance Scheme shall be made without the prior approval of नियमो की एक प्रति, और जब कभी उनमे मशोधन किया जाए, नच उस 
the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu and 

मंगोधन की प्रति नभा कर्मचारियों की बहुमम्ध्या की भाषा में उसकी मुख्य 
where any amendment is likely to affect adversely the inte 
rest of the employees, the Regional Provident Fund Com बातो का अनुवाद, स्थापन के मूचना पट्ट पर प्रशित करेगा । 
missioner shall before giving his approval, give a reasonable 
opportunity to the employees to explain their point of view , 

5. यदि कोई ऐमा कर्मचारी , जो कर्मचारी भविष्य निधि का उक्त 

अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त झिमी स्थापन की भविष्य निधि ; पण 
9 . Where , for any reason , the employees of the vald estab 
lishment do not remuit covered under the Group Insurance 

ही मदम्य है , उसके म्यापन में नियोजित किया जाता है तो , निपजक , 
Scheme of the Life Insurance Corporation of India os already मामूहिक गोमा स्कीम के सदस्य के रूप मे उसका नाम सुग्ल दज करेगा 
adoptod hy the said establishment, or the benelits to the 
employecs under this Scheme are reduced to any manner , 

और उसकी बाबत मावश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम का 
the exemption shall be liable to be cancelled . 

संदरत करेगा । 
10 . Where, for any rcason , the employer fails to pay the 
premium within the due date , as fixed by the Lifc Instance 

यदि उक्त म्फोम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बताए 
Corporation of India , and the policy is allowed to lure, the जाते है तो , नियोजक मामहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियो का उप 
excmption is llable to be cancelled . 

लग्ध फायदों में ममुचित रूप से वृद्धि की आने की व्यवस्था करेगा जिसमे 
11 . In cavo of default, if any made by the employer in कि कर्मचारियो के लिए मामूहिक मीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायरे 
payment of premium the responsibility for payment of 
assurance henefits to the nominees or the legal heirs of de 

उन फायदों मे अधिक अनुकूल हो , जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है । 
ceased members who would have been covered under the 

7. मामूहिक बीमा स्कीम म किमी बात के होने हुए भी , यदि किमी 
said Scheme hut for grant of this exemption , shall he that 
of the employel . 

कर्मचारी की मृत्य पर म स्कीम के अधीन मदेय रकम उम रकम में 
12. Upon the death of the member covered under the 

कम है जो कर्मचारी को उस दशा में मंदेय होती जब वह उन फोम 
Scheme the employer in relation to the said establishment shall के अधीन होता नी , नियोजक कर्मचारी के विधिक वाग्मि नाम निर्दोगनी 
ensure prompt payment of the sum assured to the nomineo / 

को प्रमिकर के मप में दानी रकमो के अन्दर के बराबर रकम , माय 
legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of 
the receipt of the sun assured from the Life Insurance 

करेगा । 
Corporation of India . 

5. मामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी मणोधन , प्रादेशिक 
{ No. S-35014 (437)182 - PF. II ] 

भविष्य निधि प्रायुक्त, मद्राम के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया नाएगा 
का . आ . 408 9:- - मैमर्स माउन, करीज ( माई ) लिमिटेड , प्रदीयार पौर महा किमी मशोधन में कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने 
मद्राम -( टी . एन/ 10387 ) , (जिमे इसमें इसके पश्चात उक्त म्यापन 

की संभावना हो बहो , प्रादेशिक भविष्य निधि प्राप्त, अपना प्रमोदन 
कहा गया है ) ने कर्मचारी भविष्य निधि भीर प्रकीर्ण उपबन्ध मधिनियम , देने में पूर्व कर्मपारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का नियुकान 
1952 ( 1952 का 19 ) ( जिसे इममें इसके पश्चात उक्त अधिनियम अवमर देगा । 
कहा गया है ) की धारा 17 की उपधारा ( 20 ) के अधीन छट दिए 

५ यदि किमी काग्णपण , ग्थापना ने कर्मचारी , भारतीय जोकन 
जाने के लिए भावेदन किया है । 

बीमा निगम को उम मामूहिक बीमा म्फीम के , जिसमे स्थापन पहले अपना 
और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्म चुका है अधीन नहीं रह जाते है, या इस स्कीम के प्रधीन कर्मचारियों 
पारी , किसी पपफ भिवाय या प्रीमियन का संदाय किए बिना ही , को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रोनि में कम हो जाने हैं , तो बह रह 
भारतीय जीवन बीमा की मामूहिक बीमा म्कीम के . मधीम जीवन बीमा को जा सकती है । 
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. 1 ॥ यदि किसी कारपावण , नियोजक उस नियत नारी के भीतर, ओ under the Group Insurance Scbeme die Durc favourable lo 
भारतीय जीवन बीमा निगम नियत परे, प्रीमियम का संदाय करने में 

thic omployces than the benefits admissiblc uodei the said 

Schene 
भमफल रहता है , प्रौर पालिमी का अपमान हो जाने दिया जाता है नो , 

7 . Notwithstraling unithinu cuntaineel in the Group In $ 4 
घट रह की जा सकती है । 

Lince Scheme, if on the death of an employee the mount 

payable under this chenne be less than the mount that 
। नियामक प्राग प्रीमियम के मदाय में form गा मिर्मी व्यतित्रम would be payable had employec heen covered tinder the poid 
की मा में , उन मत मदम्यो के नामनिर्देशिनियों या विधिक बाग्मिो का 

Scheme, the employei shull pay the difference to the legal 

heir nominee of the employee ils compensation . 
जा , यदि यह ट न दो गई हानी नो उमन काम के अन्तर्गत होने , 

8 No amendment of the provisions of the Group Jose 
मीमा फायदों के सदाय का उत्तरदायित्वं नियाणक पर होगा । 

lunce Scheme shall be made without the prior approval of 
12 उग्न स्थापन के मंत्र में नियोजक , पम स्कीम के प्रधान प्रान 

the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu and 

where any amendment is likely to affect adversely the into 
बाने किसी सदस्य को मृत्यु होने पर उसके हकदार नामनिर्देशिनियों विधिक best of the employees, the Regional Provident Fund Com 
बारिसों को श्रीमान रकम का मवाय तगरता मे पौर प्रत्येक दशा में 

mirrioner shall before giving this approval, give a reasonable 

opportunity to the employees to explain their point of view . 
भारतीय जीवन बीमा निगम में बीमाकत रकम प्राप्त जाने के मान दिन 
के भरना मुनिश्चित करेगा । 

9. Where, fol any cilson, the employees of the snid estab 
lishment do not remain covered under the Group Insurance 

Scheme of the life Insurance Corporation of India as already 
[ म . एम 0435 } 41438/ 82-पीएफ 

adopted by the sail establishment, the benefits to the 
employers under this Schen : wie iciluced to liv manner . 

the exemption shall he liable to he cancelled . 
S . O . 4089. — Whereas Messi s Modern Bakeries ( 1) Limited , 
Adyar , Madras-20 (TN/ 10387) ( hereinafter referred to an 

10 . Where , for any reason , the employer fails to say the 
tbo, said , establishment ) have applicd for exemption under 

premimum within the due date , as fired by the Life Insurance 
sub - section ( 2A ) of Section 17 of the Employees Piovident 

Corporation of India , and the policy in lowed to larse , the 
Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 ( 19 of 19 .52 ) 

cycmption is liable to be cancelled . 
( hereinafter referred to in the said Aut ): 

11 . In case of default, if any made by the employer in 
Aod whereas , the Central Govement is satisfied that the 

pirment of premium the responsibility for payment of 

Issurance herefits to the nominees or the legal heirs of de 
craployees of the said . extublishment hic , without making any 

cea cd members who would have been covered under the 
operate contributions of payment of piemium , in enjoyment 

said Scheme but for grant of this exemption , shall be that 
of benefits under the Group Insuran100 Scheme of tho Life 
Joşurance Corporation of India in the nature of Life Insurance 

of the employei . 
woich are more favourable to such employec , thin the benefits 

12 . Upon the death of the member covered under the 
Admissible - Linder the Employees Deposit- Link Insurance 

Scheme the employer in velation to the suit establishment shall 
Solenc, 1976 ( hereinatter neferred to in the said Scheme); 

casuie prompt payment of the sum issued to the nomince 

legal heirs chtitied for it and in any case within 7 days of 
Now , therefore , in cxercise of the powers conferred by 

the icceipt of the sumAssured from the Lifo Insurance 
sub -section (2A ) of section 17 of the said Act and slihjext 

Corporation of India . 
to the conditions specified in the Schedule antexed hereto . 
the Central Goverment herthy cxempta the said establishment 

INo. S-350141438 )( 82- PF, II] 
from the operation of all the provisions of the Yai Schemo 
for a period of three years. 

काल आर 4090.-.- मर्म के एम० श्री पम्पम लिमिटेड , बोम्मे- गुना 
SCHEDULE 

रो , पना - 411018 ( म 16471 ) , (जिसे एममें हमके पश्चात् 
1. The employer in relation to the said establishment shall 

उका स्थापन कहा गया है ) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपवन 
submit such returns to the Regional Provident Fund Com 
missioner. Tamil Nadu, maintain such accounts and provide 

अधिनियम, 1952 ( 1 )52 का 1 ) (जिसे हममें इसके पण्चात् उमन 
such facilities for inspection , as the Central Government may अधिनियम माहा गया है ) की धाग 17 की उपधाग ( क ) में प्रधन 
direct from time to time, 

छूट दिए जाने के लि . पादन किया है । 
2. The employer shall pay such inspection charges as the 
Central Government may , from me to time, direct under 

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त मापन 
clause ( a ) of sub -section ( 3A ) of section 17 of the wid के मर्मचारी , किमी पक्षक अभिवाय या प्रमियम का मंदाय किा मिना 
Act. within 15 days from the close of every month , 

हो , भारतीय जीवन बीमा निगम की मामूहिक बीमा बम के मन 
3 . All expenses irwolved in the administrution of the जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे है और मे धर्मचारियो के लिए 
Group : Inance Scheme, including maintenance of accounts , ये फायदे इन फायदों से अधिक प्रनाल जो कर्मचार्ग, निक्षेप महबा 
submission of returns, pryment of insurance premia , transfer 
of accounts, payment of inspection charges etc shall be 

बीमा काम 147 , (मिमे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया 
borne by the employers. 

है । में प्रधीन उन्हें प्रमज्ञेय है । । 
4 . Ther employer display on the Notice Board of the 

प्रत केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धाग 17 की उपक्षाग 
establishmont, a copy of the rules of the Group Insurance 
Sobotno ay approved by the Central Government und , ag and 

( क ) द्वारा प्रदान गक्तियों का प्रयोग करने हा उपाबह अनभूमी में 
whos amended, alongwith a tianslation of the salient features विनिर्दिष्ट गर्मो के अधीन रहसे हुग , उक्त स्थापन को न वर्ष की अधि 
theroof, in the language of the majority of the cmployees . 

के लिए उक्त स्कीम के मभी उमनग्धो के प्रवर्तन से फट देती है । 
5. Whereas the cmployer, why is already a member of the 
Employees Provident Finj op The Provident lund of an estat 

अनुसूची 
blishmoat exempted under the said Act, in cmployed in his 
establishment, the employer shall inimediately enrol him as it 

1 उक्त म्यापन के मबंध में नियोजक प्रादेशिक भविाय निधि प्रायक्त , 
member of the Group Insurance Scheme and pay necessary महागन्द्र को प्रेमी विवणियां भजेगा और में लेना री तथा निरंक्षण 
promimum in respect of him to the [ ifc Insurance Corpo 
Jation. of Indin . 

के लिए भी मुविधा प्रद न जग्गा जो केन्द्रीय सरकार , ममय समय पर 

निर्दिष्ट करे । 
6 . The employei Shall arrange to enhance the bencfity 
available to the employees under the Group Insurance Scheme 

2. नियोजक , मे निरीक्षण प्रभागे का प्रत्येक माम की ममाप्ति 
appropriately , if the benefits available to the employees under 
the .and Scheme ure enhanced, ( o that the benefits available 

के 15 दिन के भीतर मवाय करेगा मा केन्द्रीय मग्न र, उगम अधिनियम भी 
1001GI / 82 - 11 
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धारा 17 की उपधारा ( 30 ) के बण ( क ) के अधीन समय-समय 
पर निविष्ट करें । 


3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अन्तर्गत लेखाम्रो का 
रखा जामा विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना , बोमा प्रीमियम का संदाय , 
मेखामों का अंतरण, मिरीक्षण प्रभारो का सवाय मादि भी है, होने वाले ममी 
ग्ययो का बहन नियोजक द्वारा किया जाएगा । 


S. O . 4090 . - Whereas Menars K . 9. B. Pumps Limited, 
Bombay, Poona Road , Pimpri, Punm - 411018 MH / 6471, 
( herolnafter referred to as tho said establishment ) have ap 
plied for exemption under sub - section (2A) of Section 17 
of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provi 
sions Act, 1952 ( 19 of 1952 ) (hereinafter referred to an 
tho said Act ) ; 

And whereas , the Central Government is satisfied that the 
cniployees of the said establishment are , without making 
any separate contributions or payment of premium, in en 
joyment of benefits under the Group Insurance Schemo 
of the Life Insurance Corporation of India in the nature of 
Life insurance which are more favourable to such employees 
than the benefits admissible under the Employees Deposit 
Linked Insurance Scheme , 1976 ( hereinafter referred to as 
the said Schemo ) ; 


4. नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक मीमा स्कीम 
के नियमों को एक प्रति , मोर जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब 
उस संगोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहु संख्या की भाषा में उसकी 
मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा । 

5. यदि कोई ऐमा फर्मचारी , जो कर्मचारी भविष्य निधि का या 
उक्त मधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का 
पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किगा जाता है तो , नियोजक , 
सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्म करेगा 
और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को 
संवत करेगा । 


Now , therefore , in exercise ofthe powers conferred by sub 
section ( 2A ) of section 17 of the said Act and subject to 
the conditions specified in the Schedule annexed hereto , bo 
Central Government hereby cxempty the said establishment 
from the operation of all the provisions of the said Scheme 
for a period of thrce years . 


6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायये बढ़ाए 
जाते है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को 
उपलब्ध फाययों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि 
कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा सकीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन 
फायदों से अधिक अनुकूम हों, जो उक्न स्कीम के अधीन अनुशेय हैं । 
____ 7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी 
कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संवेय रकम उस रकम से कम 
है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीम 
होता सो , नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/ नामनिर्देशिती को प्रतिकर 
के रूप में दोनों रकमों के अंतर के बराबर रकम का संदाय फरेगा । 
____ 8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन , प्रादेशिक 
भविष्य निधि मायुक्त, महाराष्ट्र के पूर्म अनुमोदन के बिना नहीं किया 
जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल 
प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहाँ, प्रादेशिक भविष्य निधि भायुक्त, अपना 
मनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का 
पुस्तियुमन अवसर देगा । 

यदि किसी कारणवश, स्थापना के फर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा 
निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के , जिसे स्थापन पहले अपना चुका 
है मघोन नही रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त 
होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह रद्द की जा 
सकती है । 
____ 10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो 
भारतीय जीवन बीमा निगम नियत मरे, प्रीमियम . का संवाय करने में 
मसफल रहता है , तो पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो , 
छूट रद की जा सकती है । 
___ 11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संवाय में किए गए किसी व्यक्ति क्रम , 
की दशा में , उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशिसियों या विधिक वारिसों 
को जो , यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते , 
बीमा फायदों के सवाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा । 
___ 12, उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक , इस स्कीम के अधीन 
पाने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकवार नामनिर्देशिनियों 
विधिक बारिसों को बीमाकृत रकम क , संवाय तत्परता से और प्रत्येक 
वशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के 
सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा । 


SCHEDULE 
1. The employer in relation to the said establishment shall 
gubmit such returns io the Regional Provident Fund Con 
missioner Maharashtra , maintain such accounts and provido 
for such facilities for inspection , is the Central Government 
may direct from time to timo. 

2 . The employer shall ray such inspection charges as the 
Central Government may, from time to time, direct under 
clause ( a ) of sub -section ( 31 ) of Section 17 of the said 
Act, within 15 days fromthe close of every month. 

3. All expenses involved in the administration of the Group 
Insurance Scheme, including Maintenance of accounts, sub 
mission of returns, rayment of insurance premia , transfer of 
accounts, payment of Inspection charges, etc. shall be borno 
hy the employers. 

4 . The employer shall display on the Notice Board of 
tho cstablishment, a copy of the rules of the Oroup Ir611 
rance Scheme as approved by the Central Government and 
19 and when amended alongwith a translation of the salient 
features thereof, in the languago of the majority of the 
employees, 

S. Where the employec , who is already a member of the 
Imployees Provident Fund or the Provident Fund of An 
establishment cxempted under the said Act, is employed in 
his establishment, the cmployer shall immediately enrol him 
as a member of the Group Insurance Scheme and pay 
nocessary premium in icspoct of him to the Life Insuranco 
Corporation of India . 

6 . The employer shall arrange to enhance the tenofits 
available to the employcts under the Group Insurance Scheme 
appropriately , if the bencfits available to the employees under 
the said Scheme are onhanced , so that the benefits avallable 
under the Group Insurance Schornc are more favourable to 
the employees than the henefits admissible under the said 
Scheme. 

7 . Notwithstanding anything contained in the Group Insu 
tance Scheme, if on the death of an employee the amount 
payable under this scheme be less than the amount that 
would be payable had employee been covered under the 
said scheme, the employer shall pay the differonce to the 
legal helr / nominee of the emplovee as compensation. 


8 . No amendment of the provisions of the Group Insuranco 
Scheme shall be made without the prior approval of the 
Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra and 
where any amendment is likcly to affect adversely the interest 
of the employees, the Regional Provident Fund Commis 
sioner hefore giving his approval, give a reasonable opportu 
nity to the employees to typlain their point of view . 
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9 . Where , for any reason , the employees of the said 
establishment do not remain covered under the Group In 
surance Scheme of the Life Inqurance Corporation of India 
as aircacy adopted hy the establishment, or the henefits to 


भारत का राजपत्र : दिसम्बर 4, 1982/ अग्रहायण 13, 1904 


4241 


+ 


- 


the employecs under this Schienio aro reduced to any manner, 
tho exemption shall be Jiable 10 be cancelled, 

10 . Where , for any reason , the employer fallo to pay the 
premium within the due date , as fixed by the Life Insur 
ance Corporation of India , and the policy is allowed to 
lapse , the cxemption is liable to be cancelled . 


11. In case of default , if any made by the employer in 
payment of premium the responsibility for payment of Assu 
rance benefits to the nominees or the legal hairy of deceased 
members who would have been covered under the snid 
Scheple but for grant of this exemption , shall be that of tho 
employer, 

12. Upon the death of the membei covered under the 
Scheme , the cmployer in relation to the said establishment 
shall ensure prompt payment of the sum assured to the 
nomineo / legal heirs entitled for it and in any casc within 7 
days of the receipt of the sum assured from the Life Insu 
rance Corporation of India . 

[ No . S -35014 ( 439 ) / 82 - PF. II] 


का आ९ 4091 ---.मैससे दी कर्नाटका रे शिषिलपमेन्ट कारपोरेपान 
लिभिदेश , हसन री , पार्क रोड, बंगलोर ( के . मन० / 6736 ), (जिसे 
इसमें इसके पश्चात उमत म्यापन कहा गया है ) ने कर्मचारी भविष्य 
निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) (जिसे 
इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 17 की 
उपधारा ( 2क ) के अधीन छूट दिए जाने के लिए पापेदन किया है ; 

पौर केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के 
कामंधारी , किसी पृथक प्रभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही , भारतीय 
जीवन भीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीम जीवन बीमा के रूप 
में फायदे उठा रहे है पीर ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायवे उन फाययों 
से अधिप अनुकूल है जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 
1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है ) के 
अधीन सम अनुशेय हैं ; 

मतः केन्द्रीय सरकार, उपस प्रधिनियम की धारा 17 की 
उपधारा ( 2 ) बारा प्रयत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे 
उपामय अनुसूची में विनिर्दिष्ट शो के अधीन रहते हए , उक्त स्थापन 
को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन 
से छूट देती है । 


5. यपि कोई ऐसा कर्मचारी , जो कर्मचारी भविष्य निधि का या 
उपा अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन को भविष्य निधि का 
पहले ही सदस्य है , उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो , नियोजक 
मामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरस दर्ज करेगा 
और उसकी बानत पावश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को 
संवत करेगा । 

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए 
जाते है सो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को 
उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से बुद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा 
जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध 
फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हो , जो उपस स्कीम के अधीम मनु 
जेय है । 
___ 7. सामूहिक मीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी , यदि किसी 
कर्मचारी की मत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम 
है जो कर्मचारी को उन पशा में संदेय होती जब वह उमत स्कीम के 
अधीन होता तो , नियोजक फर्मचारी के थिधिक वारिस /नामनि शिती को 
प्रतिकर के रूप में दोनों रकमो के अंतर के बराबर रकम झा संदाय करेगा । 

8. सामूहिक मोमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन , प्राधेशिक 
भविष्य निधि प्रायुमत, कर्नाटका के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया 
जाएगा पौर जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल 
प्रभाव पड़ने की संभावना हो यहाँ, प्रादेशिक भविष्य निधि मायुक्त , अपना 
अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का 
युक्तियुक्त अवसर देगा । 

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के फर्मचारी , भारतीय जीवन बीमा 
निगम की उस सामूहिक पीमा स्कीम के , जिसे स्थापन पहले अपना चुका 
है प्रधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त 
होने वाले फायवे किसी रीति से कम हो जाते है, तो यह रद की जा 
सकती है । 
___ 10. यदि किसी कारणवस, नियोजफ उस नियत सारीख के भोसर , 
जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत फरे, प्रीमियम का संदाय करने 
में असफस पता है, मोर पालिसी को ध्यपगत हो जाने दिया जाता है तो , 
छूट रदय की जा सकती है । 

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम 
की दशा में , उन मुससदस्यों के नाम निर्देशितियों मा विधिक वारिसों को 
जो , यदि यह छूट न पी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा 
फायदों के संदाम का उस्तरवा मिस्व नियोजक पर होगा । 

12. उपस स्थापन के संबंध में नियोजक , इस स्कीम के प्रधान 
माने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकवार मामनि शितियों 
विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संकाय सत्परता से पौर प्रत्येक 
दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के 
सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा । 
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ए० के० भट्टराई, प्रबर सचिव 


अनुसूची 
1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि पायुक्त 
कर्नाटका को ऐसी विवरणियां मेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण 
के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर 
निविष्ट करे । 

2. नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारी का प्रत्येक मास की समाप्ति 
के 15 दिन के भीतर संवाय झरेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त प्रधिनियम 
की धारा 17 फी उपधारा ( 3क ) खण्ड ( क ) के प्रधान ममय- समय 
पर निर्दिष्ट करे । 

3. सामूहिक बामा स्कीम के प्रशासन में , गिमके पन्तर्गत सेखानों 
फा रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना , बीमा प्रीमियम का 
संवाय, लखामों का अंगरण, निरीक्षण प्रभारों संवाय आदि भी है, होने वाले 
सभी पयां का बहन नियोजक द्वारा किया जाएगा । 

___ 4 नियोगक , केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित मामूहिक बीमा रकीम 
के नियमों का एक प्रति , मोर जब कभी उनमें संशोधन किया जाए , 
सन अस सशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों को महुसंध्या की भाषा में 
उसकी मग ग्रामो का अनुया इ. यापन के सूचमा- पट्ट पर प्रदर्शिम करेगा। 


S. O . 4091. -- Whereas Messrs The Karnataka Dairy Deve 
lopment Corporation Limpitod , Hassan Dairy , Park Road , 
Bangaloro ( KN/ 6736) , ( heroinaftor referred to as the said 
establishment) have applied for oxemption under sub -section 
(2A ) of Section 17 of the Employecs Provident Funds and 
Miscellaneous Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ) (heroin 
after referred to as the said Act); 


And whercas, the Central Government is satisfied that tho 
employees of tho said establishment are , without making any 
separate contributions or payment of premium , in enjoyment 
of benefits under the Group Insurance Schemo of the Lito 
Insuranco Corporation of India in the nature of life insu 
rance which arc moc favourable to such employees than 
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__ _ 


- - 


- 


- - - - 


- - 


- - 


- - 


---- - 


- 


- - - -- - 


- 


- - - -- - - - - 


- - 


- - 


- -- - 


- - - - - -- - - - 


- - - 


- - 


- 


the benehts admissible under the Employces Deposit- Linkcd 
insurance Scheme, 1976 , ( heieinaller referred to as the said 


Scheme ) ; 


12. Upon the death of the member covered under the 
Scheme, the employet in relation to the said establishment 
shall ensure prompt payment of the sum assured to the nomi 
nec /legal- heiry entitled or it and in my case within 7 days 
of the receipt of the surm usled from the Life Insuranco 
Corporation of India . 

___ INo. S - 35014 ( 4421 / 82 -PE. JI ) 

A . K . BHATTARAI , Under Secy. 
नई दिल्ली , 13 नवम्बर 1982 


Now , therefore , in excicise of the powes coulerred by 
sub -section ( 2A ) ot Section 17 of the said Act and subject 
to the conditions peuillest in the Schedule undexed hereto , 
the Centul ( rovei Duent hereby exempty the l establish 
ment from the operation of all the provisions of the said 
Scheme for a prox ) of thica yc.115 . 

SCHLDULI 
1. The employer in relation to the said establishment shall 
subinit auch veturna tu the Regional Provident Fund Con 
missioner , Bangalore , maintain such accounts and provide 
for such facilities for inspection , is the Central Government 
may direct from time to time. 


काला 4392 --- कोद्रीय सरकार मपक चान अन कल्याण निधि 
अधिनियम, 19:15 ( 1946 का 22 ) को धाग मी उबारा ( 1 ) 
के अन मग्ण में 31 मार्च , 148: को ममाप्त होने वाले वर्ष के 
दोगन अभक खान श्रम कल्याण निधि गे मितुत - पोषित क्रियाक नागों की 
निम्नलिखित रिपोर्ट उम वर्ष के लेखा विवरण था निधि के वर्ण 
3462-83 की प्राप्नियों और पयों के प्रास्मानन महिन प्रकाशन मानता है । 


भाग - 1 


( 1 ) सामान्य 


2 . The employer shall puy S inspection changes is the 
( entral (ravernment may, from time to time , direct under 
clause ( a ) o ub - section ( 3 . 1 ) vſ Section 17 of the muid 
Act, within 15 days from the close of every month. 

3 . All expenses imol cd in the administration of tho Group 
Insurance Scheme , including maintenance of accounts , sub 
mission of retulny, payment of insurance picmia , transici of 
Leccounts , payment of inspection charges etc . shall be borne 
by the employer , 

4 . The employer shull display on the Notice Board of the 
establishment, # copy ot the rules ot tlic Group Insurance 
Schonie as approved by the Central Government and as and 
when anvended along with translation of the Sulient features 
thereol, in the language of the intjoiity of the employees. 

5 . Where the employee , who is wlie . dy n member of the 
Employees Piovident Fund or the Provident Fund of an 
establishment cxempted under the giud Act, is employed in 
his cstablishment, the employer shall immedjutely enrol him 
as a member of the Group Insurance Scheme and pay neces 
sary premium in respect of him to the Life Insurance Cor 
poration of India 


मभक बान श्रम कल्याण निधि का गटन अनाबात श्रन कल्याण 
निधि अधिनियम , 19 .16 ( 1946 का " ) के अधीन अभ्रक खान 
उद्योग में नियोजित श्रमिको के माल्पाग में मंबंधित फीमों के विस्त 
पोषण के लिए किया गया है । 


: मधिनियम में , निर्यात की गई सभी अभ्रक पर मूल्यानमार सवा छ 
प्रनिशन को अधिकतम दर पर मामा शुल्क के उद्ग्रहग फलिए उपालम्भ 
किया गया है ? उपकर को दर , जो कि पहने मूल्यानुसार प्रतिशत 
पी , 15 जुलाई, 1974 में 31/ 2 प्रतिशत तक बना दी गई । संसरगो का 
मामटन बिभिन्न प्रक उत्पादन करने वाले मोत्रो में उनमें मौसत उत्पादन 
के अनुपाम में कल्याणकारी आयो में मधिन म्या के लिए किया जाता है । 


भाग - 2 


ज्यवस्थित मुविधा 


( क ) चिकित्सा. 


6 . The employer shall urrunge to eabance the benefits avail 
uble to the employcey under the Group Insurance Scheme 
appropriately , iſ the benefits available to the employees under 
the said Scheme ure enhanced , so that the benefits available 
under the Group Insuance Scheno are more favourable to 
the employous thun the benefits pdmissible under the suid 
Scheme 

7 . Notwithstanding anything containced in the Group In 
Suunce Scheme, it on the death of an employee the amount 
payable under this schone bt loai thun the amount that would 
he payable had cinploycc been covered . llnder the said scheme, 
the employer shall pay the difference to be legal teir 
nominee of tbe employee as compensation), 

8 . No amicodnjent of the PIOVISIuns of the Group Insu 
1ince Scheid : whall he mide without the prior approval of 
the Regional Provident Fund Commissioncı , Karnataka and 
* bcic any uhendment is likely to allect adversely the intern 
est of the employees, the Region Provident Fund Commiya 
sioner shall befoje giving his plovi), ginc & Teusonable 
opportunity to the employees to volain their point of view . 


अनस खान श्रम कल्याण संगठन द्वार। पक श्रमिको और उनक 
पाश्रिमों के लिए विभिन्न प्रकार की चिकिमा सुविधामी कं , मिल्क 
व्यवस्था की जाती है उनके अन्तर्गत अम्पनालो, प्रसूति एवं शिशु 
कल्याण केन्द्रो का प्रावधान और अनुरक्षण गृहोपचार सहिन क्षयरोग के 
उपचार की सुविधाए, मायनेदिक औषधालय सहित - प्रौषधालय 
भयोग और अन्य सुविधाए शामिल है । रिपोर्ट म मधित वर्ष के दौरान 
अभक खनिको और उनके पाश्रितो में उपचार के लिए कल्याण मगठमो 
डाग निम्नलिखित केन्द्रीय भया क्षेत्रीय प्रम्पताल बनाए जाते रहे :.-.... 


- 


- 


- 


- - - - - - -- - 
श्रम मख्या 


- - - -- - - -- - 
अस्पताल का नाम 


- - -- -- - - - 
- पलंगों की संख्या 


- 


- - - 


- - 


- -- - 


- - - - 


- - - 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- 


9 . Where , for any reason, the employees of the said esta 
blishment do not remain cncret under the Group Insurance 
Schome of the Life Insurance Corporation of India as already 
dopted by the establishment, or the benefits to the cm 
ployees tule thiy Scheme are reduced to any manner , the 
exemption shall be liable to he cancelled. 


10 . Where , for any reawin , ihe empuyer fails to pay the 
premium within the due dite , 4 fired by the Life Insurance 
Corporution of India , iind the policy ly allowed to lapte , the 
exemption is liable to le cancelled . 


केन्द्रीय अस्पताल , कर्मा (बिहार ) 10 
केन्द्रीय अस्पताल, गगापुर ( राजस्थान ) 30 
केन्द्रीय अस्पताल, कालीचेर ( मान्य प्रदेश ) 30 
क्षेत्रीय अस्पतान, सिमरी (बिहार ) 
क्षेत्रीय अस्पताल , तालपुर ( अम्ध्रि प्रदेश ) 0 
केन्द्रीय अस्पताल, कालाचे ( मानन प्रदेश ) 20 
मे मला न शायरोग वार्ड 
भयरोग अस्पताल , कर्मा, बिहार 50 
होली मम्पनाल, मईवापग्म 

10 ( माहार के 

साथ ) 
- -- - - - ---- - - - - - - - - - - - - 


11. In case of cle1. .1!1, il made by the employer in 
payment of premiuni che responsibility for payment of uss 
lunce benefits to the numindes or the legal heirs of deceased 
members who would have been covered under the maid 
Schome tout for grant of this cyemption , shall be that of the 
C. mployer . 


- 


- - - 


- 


. 


- - - 


- 


- - 


- 


- 


- 
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- 

- - - 
समझे अलावा अभ्रक उत्पादन करने वाले तीन राज्यों में निम्नलिपित ( ब ) शिक्षा और मनोरंजन सुप्रियाएं : 
प्रम्प प्रकार के निकिरमा संम्बान भी लगातार कार्य करते रहे -- - 

मन्त्रक प्रमिकों पोर उरके आश्रितो को निभा पोर मनोरणा विधानों 
चिकित्सा मम्थान का नाम आग प्रवेग बिहार राजस्थान कान 

की व्यवस्था करने के लिए, कल्याण संगठनों द्वारा बहुद्देशीय संस्थान चलाए 

जाते हैं । प्रत्येक मस्पान में एक प्रोर शिक्षा केन्द्र और ए वाहना 
एलोपेथिक औषधालय 

- - 57 कल्याण केन्द्र शामिल है प्रौन शिक्षा कार्यकलापो का विस्तार करने 
मायुविक प्रोषधालय 

हेतु पाल्याण संगठन ने सहावा पोर प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र भी बोले है । 
प्रसूति पोर शिशु काम्याग केन्द्र 

मनोरमन के प्रयोजनार्य अत्रक बनन भन्नो मे रोस्यों सेट स्थापित किए गए 
बलते-फिरत चिकिरमालय एका 

है और मप्रम श्रम कल्याण संगठन के प्रतर्गत मनोरंजन पनन , पुस्तकालय 

और जग कम कार्य हे हैं । शिक्षा सुविधानों को व्यवस्था करने हेतु 
होम्योपैथिक कक 

कल्याण संगठनों द्वारा प्रापमिक स्कूल/मिडिल स्कूम / हाई स्कूल चलाएर 
साममवाय बन्द 

हे है । इन सुविधात्रों को परमा करने वाले संस्थामो की संख्या 


* 


। 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


-- - 


- - - - - 


- 


- - - - - - 


- - 


- - - - 


अमांक संस्थानों का योग 


मान्ध बिहार राज- कुल 

स्थान 


प्रदेश 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


- 


- 


- - - - - 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


* प्रान्ध्र प्रदेश में एक एलोपैथिक औषधालय को 1- 9-80 में केन्द्रीय अस्पताल , 
काली के साथ मिला दिया गया है । 
१ कल्याण मगठन क्षयरोग मे पारित गरिको के पार के लिए पर्याप्म 
मुविधामो को ग्धवस्था करने के प्रयास फारम रहा । भायरोग अस्पनामी मोर 
मिलनिको की स्थापना में अलावा भमरोग/मिनिकोसिस से पीड़ित प्रमक 
पनिको के विशेष उपचार की व्यवस्था करने के लिए भयरोग सैनेटोरियम , 
मदार ( अजमेर ) में बार पलंग पारभित किए गए । इसके अतिरिक्त, इम 
प्रयोजन के लिए केन्द्रीय अस्पताल गगापुर में 10 पलंगों के प्रमग पाई है । 
कल्याण मिधि भयरोग और छाती के रोगों के मरकारी अस्पताल , नसीर 
में भार पलंगो का बल पत्रक बनिको और उनके परिवारों के प्रयोग के 
मिए प्रारमण जारी रहा । 

क्षयरोग के ऐसे रोगी को 9 मामको प्रधि तक के लिए 50 रुपये प्रतिमाम 
का निर्वाह भला दिया जाता है , यदि वह परिवार के लिए स्वयं कमाने 
बाला सबम्प हो । पालोय रिपोर्ट की अवधि के बोगन बिहार में : 
मराजो, राजस्थान मे एक मरीज को निर्वाह भत्ता मजर किया गा । 
विविध लिहिस्सा सुविधाए : 

भातक दुर्घटना लाभ योजना के अन्तर्गत , निधि नेमिक की पली 
को 250 राय की अब 500 रुपये नक संशोधित एक मास मवायगी मोर पांच 
वर्ष की अवधि के लिए देय 25 रुपये प्रतिमास के मस्ते की प्रदायगी 
पौर प्रत्येक स्कूल जाने बाल बच्चे के लिए उसके 15 वर्ष के होने का 
या बियाह करने तक , जो भी पहले हो , 15 रूपये की भाभिक छात्रवृति 
की अवायगी के रूप में विलीय सहायता देना जारी रखा । 

पालोय रिपोर्ट की प्रधि के दौरान इस योजना के अन्तर्गत भीलवाड़ा 
राजस्थान में दो मामलो में 600 रुपये और कर्मा ( मिहार ) में मृतको 
के दो पाथिनो को 700 रुपये की राशि का भुगतान किया गया । 

संतुलमारी को प्रस्तमाल मे कोढ़ से पीड़ित बिहार के प्रश्रक बनिको 
के उपचार के लिए व्यवस्था जारी रही । कमर में पीड़ित प्रधक निको 
के उपचार के लिए केन्द्रीय अस्पताल माग्ला ( मामनसोल ) और रची में 
काके में मानसिक रोगो में अस्पताल में मानसिक रोगों से पीडित बनिको 
की उपचार व्यवस्था जारी रही । कैमर से पीड़ित प्रत्रक खनिकों के उपचार 
की योजना के अन्तर्गत प्रपताल में पलंगो के मारक्षणों की अनुमति 
दी गई है , जिसमे सामाग्मत 9 माम से " प्रमाधिक अवधि के लिये मुक्न 
उपचार की अवस्था की गई और कुछ अपमाद बामे मामलों में यह अवधि 
" माम से मधिना हो सकती है, या उरभार कर रहे चिकित्सा प्राधिकारी 
ऐसा पाहत है । 

ऐसे रोगी, जिन्हें हरू प्रापम मही है, प्रकबाम श्रम कल्याण संगठन 
द्वारा चलाए जा रहे पसमालो पे उपमार भी प्राप्त करते है । उनके 
उपमार के लिए संबंधित राज सरकारों द्वार] निधि संगठमो को महायना 
अनुदान दिया जाता है । प्रा खान श्रमिकों को 30 वपये प्रति गोडा ऐनक 
माया लागापर र नाई की जानी । 


1. बहुदेशीय संस्थान ( प्रीत 
शिक्षा केन्द्र पौर महिला कल्याण 
केन्द्र सहित ) 

-- - 
, प्रौढ शिक्षा केन्द्र 

77 
3 प्राइमरी प्रारम्भिक स्कूल 
4, मिडिल स्कूल . 
5. हाई स्कूल 
७. सहायक केन्दः . 
7. पनिकों के मनो के लिए 

छात्रावास होस्टल . . 2 ( 4)* ** 1 
8. बलते फिरसे सिनेमा एकक . 1 3 1 
9. विभागीय रेरियो सेट . 20 168 44 
10 मनोरंजन मलम . 
11. भजन मंडली . 

- 

- - 18 , 
12. पुस्तकालय और वाचनालय . - - 15 10 25 

** 1- 10- 1981 से राज्य सरकारो को हस्तांरित । 
* * भार में में तीन को पहले ही राज्य मरकार को हस्तातरित किया 
गया है । 
* * * एक में समा मेखित । 

चलसे फिरते सिनेमा एकक के माध्यम से फैलिक एवं धार्मिक महत्व 
की फिल्में दिखाई जाती है । 

स्कूलो पौर कालेजो में अभ्रक पलिकों के पर रहे पुणे/पुत्रियो के 
प्रध्ययन के लिए छात्रवृत्तियां दी जाती है । 

मक बनिकों के लिए मनोरंजन की व्यवस्था करने के लिए समय 
ममय पर खेल-कब प्रायोगिल किए जाते है और विजेताओं को पुरस्कार 
दिये जाते हैं । 

( ग ) पेय जल की सुविधाएं । 

पमानन मेलों में पेय जल की कमी एक पिस्कालिक समस्या है । 
इम समस्या को हल करने के लिए सोचने की एक योजना प्रारम्भ 
की गई है । इस योजना के अन्तर्गत अनुमानित लागत का 75 प्रतिशत 
या वास्तविक लागत का 75 प्रतिशत जो भी कम हो, मालिकों को 
कुएं खोदने के लिए दिया जाता है । प्रान्न प्रदेश में कालीपेड गांव में 
एक स्भायी जल प्रदाय योजना चल रही है । अभी तक मात्र प्रदेश में 
26 कुत्रों और राजस्थान मे मे 16 कुमों को खोदा गया है । स्थान 
क्षेत्र मे 47 कुपों की मरम्मन की गई है । 


- 


- 
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1946) for financing schomos rolating to the Welfare of labour 
omployed in the mica mining Industry . 


( 4 ) भावास . 

हो पायास योगनाएं मर्मात् अपना मकान बनामो योजना और 
टाइम - ! प्रामाम योगना ( कम लागत भागाम योजना ) चल रही है । 


अपना मकान बनाओ योजना के अन्तर्गत प्रत्येक मकान के लिए 
1500 रुपये की मिसीय महामना का भुगतान किया जाता है ( 600 
रुपये प्रापिफ महायता के रूप में और मासिक किस्तो में भिना म्याज 
के रूप में 900 रुपये, जो नौ वर्ष से अधिक अवधि में बसूल किए 
जाएंगे ) इम मोजना के अन्तर्गत अब तक 718 मकानों को पूरा किमा 
जा चुका है । 

टाइप -1 प्रामास योजना के अन्तर्गत, साधारण क्षेत्रों में मानक अनु 
मानित लागत का 75 प्रतिशत है, जो 6825 रुपये है और कपास 

वा करने वाली काली मा उभरी हुई भूमि बाले क्षेत्रों में 7825 
रुपये मा मकानों के निर्माण को पास्तविक लागत का 75 प्रतिशत इनमें 
जो भी कम है, भाषिक सहायता दी जाती है । कार्य प्रादेश जारी होने 
के साप बान प्रबन्धको को प्राधिक सहायता का 20 प्रतिशत मग्रिम 

प में दिया जाता है । इस गेजना के अन्तर्गत मम तक 72 ममानों 
फा निर्माण किया जा चुका है । 


2. The Act provides for the levy of a duty of customs%3B 
on all mica exported , upto a maximum rate of 6 - 1 / 4 per cent 
ad -valorem . The rate of cess,which was 2-1 /2 per cent ad valorem 
previsouly , has been increased to 3 - 1 /2 per cent with cffect from 
the 15th July , 1974 . The collections are allocated for expondi. 
turo on welfare measures among the various mica producing 
areas in proportion lo their average production . 

PART - II 

Facllitles provided 
A. Medical 

Various types of medical facilities for inica workers and 
their dependents are provided free of cost by the Mica Mines 
Labour Welfare Organisations. These include provision and 
maintenance of hospitals , maternity and child welfaro centros, 
facilities for treatmont of T . B , including domicillary treatment 
dispensary services including Ayurvedic dispensaries and other 
facilities, etc. The following Ceatral and Regional hospitals 
continued to be maintained by the Welfare Organisations for 
the treatment of mica miners and their dependents during tho 
year under report :- - 


इससे पूर्व विभागीय कालोनी योजना के अन्तर्गत 98 मकान और 
मार्थिक सहायता प्राप्त भाषास योजना के अन्तर्गत 12 मकान बनाए 
गा । मावास कार्यक्रमों की गति को तेज करने के लिए मौर योजनामो 
को अधिक आकर्षित मनाने के लिए एक मायाम उप गमिति गठित मो 
गई थी , जिसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत मार दी है । इसकी मंशालय मे 
जांच की जा रही है । 


Si. 
No . 


Name of the Hospitals 
. 


Bed 
Strength 


- - 


- 


- - 


माग - - 3 
पर्व 1981- 82 की प्राप्तियां और ग्यय इस प्रकार हैं - -- 
प्राप्सियो 
पहली अप्रैल , 1981 को प्रयशेष 

1, 92, 29, 453 . 88 
वर्ष 1981- 82 के दौरान प्राप्तियां 

1, 16,93,000 . 00 
भर्ष 1981-82 के दौरान ध्यय 

84, 91, 824 , 00 
31 मार्च, 1982 को प्रस्त शेन 

2 , 24 , 30, 629 . 88 


1. Central Hospital , Karma ( Bihar ) 
2 . Central Hospital, Gangapur (Rajasthan ) 
3 . Central Hospital, Kalichedu ( Andhra Pradosh ) 
4 . Regional Hospltal, Tisri (Bihar) 
5. Regional Hospital , Talupur ( Andhra Pradesh ) 
6. T. B. Ward attached to Central Hospital, Kalichedu 

( Andhra Pradesh). 
7 . T . B. Hospital, Karma , ( Bihar ) . 
8 . Regional Hospital, Sydapuram 

(Dietary ) 


In addition , the following other medical institutions also 
continued to function in the three inica producing States, 
States : 


Medical Institutions 


Bihar 


Andhra 
Pradesh 


Rajas - Total 
than 


! 


भाग - - 4 
44 1982- 83 के लिए अनुमानित प्राप्तियां और व्यय 
बजट मनुमान 

( मपये साखों में ) 
प्राप्तियां 

10000 
ध्यय 

8295 
[ मस्या अड- 160 16/ 1/ 82-7.म0- 3/ हास्य 6- 2] 

दी थी सोना, अवर सचिव 


53 + 7 
84 14 
- 

6 


3 


Allopathic Dispensaries 
Ayurvedic Dispensaries 
Maternity and child wel 

fare centres . 
Mobilo Medical Unit 
Homoeopathic Unit 
Small Community Centres 


. 


1 


- 
- 


New Delhi , the 13th Nov., 1982 


. 


. 


S . O . 4092 , - In pursuance of Sub -Section (4 ) of Section 3 
of tho Mica Mines Labour Welfare Fund Act, 1946 (XXII of 
1946) the Central Government hereby publish the following 
Teport of the activities financed from the Mica Mines Labour 

Welfare Fund during the year ending 31st March, 1982 together 
with a statement of accounts for that year and an cstimate of 
receipts and expenditure of the said fund for the year 1982-83. 


One Allopathic Dispensary In A . P. region has been merged 
with Central Hospital, Kalichodu w . o.f. 1 - 9- 1980 . 

The Welfare Organisations have been endoavouring to 
provido adequate facilitics for treatment of the minors suffering 
Iroin T . B. Apart from setting up of T . B . Hospitals and clinics, 
four beds remained reserved at T. B. Sanatorlan, Madar ( Ajmer), 
for providing specialized treatment to mica miners suffering 
from T. B ./Sificosis . Besides, there is a 10 bedded segregated 
wards in the Central Hospital, Gangapur, for the purpose . 
Four beds in the Govt. Welfare Fund T . B. & Chest Disease 
Hospital, Nellore, contivued to be reserved for the exclusive 
use of mica miners and their families. 


PART-I 


1. General 

The Mica Mines Labour Welfare Fund has been constituted 
under the Mica Mines Labour Welfare Fund Act, 1946, (22 of 
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2 


3 


4 


5 


6 


- Huth 


A subsistonce allowance of Rs. 50 per month is grantod to 
A T .B . patient for a period upto 9 months where ho happens 
to be the only catning member of the family . Durlog the period 
under report 32 patients in Bihar, one patient in Rajasthan were 
sanctioned Subsistence Allowanco . 

Miscellaneous Medical Facilities 
Under the Fatal Accident Benefit Schenc, lho Fund conti 
pued to provide financial assistance to the spouse of a miner 
in the form of a lumpsum payment of Rs. 250 /- ( since revised to 
Rs. 500 /-) and a monthly allowance of Rs. 25/- payable for a 
period of five years and a monthly scholarship of Rs. 15 /- paya 
ble in respect of cach school going child till he/she attains the 
age of 15 or is married , whichever is carlier . 


During the pcriod under report, an amount of Rs. 600 / 
to two cases in Bhilwara , Rajasthan and Rs. 700 / - to two depen 
dents of the deceased in Karma, Bhiar, was paid under this 
Scheme. 

Arrangements continued for the treatmont of mica miners 
of Bihar suffering from Leprosy at the Totulmari Leprosy Hos 
pital. For the treatment of mica miners suffering from cancer , 
arrangements continued at tho Central Hospital, Kalla (Assan 
sol), and for mental diseases at the Mental Hospital, Kanke , 
Ranchi, Under the scheme for the trçatment of mica miners 
suffering from cancer , reservation of beds in a hospital have 
beon allowed which provides frec treatment generally for a 
period not exceeding 9 months and in excoptional cases, 
this period can be more than 9 months if the trcating medical 
authority 50 dosire . 

Tho pon - entitled patients also get treatment from the hos 
pitals run by the Mica Mincs Labour Welfare Organisation , 
For their treatment, Grant-in -aid is paid by the concerned 
State Govts . to the Fund Organisations. Spectacles are supplied 
to tho Mica Mines Workers at a cost not exceeding Rs. 30, 
per pair of spectacles. 
(B ) Educational and Recreational facilities 

For providing educational and recreational facilities to 
mica workers and their dependents, various Multipurpose Ins 
titutes , cach comprising of an Adult Education Centre and 
Women s Welfare Centre , aro run by thc Welfare Organisa 
tions. In order to expand the Adult Education activitics , Feeder 
and Adult Education Centres have also bech opened by the 
Welfare Organisations. For recreational purpose, Radio 
Sots have been installed in mica mining areas and recreation 
clubs as well as Library and reading roomshave been function 
ing under the Mica Minos Labour Wolfare Organisations. In 
order to provide educational facilities , Primary Schools/Middle 
Schools/High Schools are run by the Welfare Organisations. 
The number of Institutions providing the above facilities are 
as under : 


6 . Foeder Contre 
7 . Boarding Houses/Hos 2 4 + * 1 7 

tely for miners child 

ren . 
8 . Mobile Cinema Units 1 3 1 5 
9. Departmental Radio 20 16 

44 
Sety , 
10 . Recreation Clubs 

. . . 14 
11. Bhajan Mandalies 

9918 
12 . Library & Reading . .. 15 10 25 

Rooms, 
* Since transferrod to the state Govt. w . o.1, 1 - 10 -81, 
@ Out of four, threc have already beon transferred to Stato 

Govt. 
* * Amalgamated into one . 
Films of educational and religious value and exhibited through 
a mobilo cinema Unit . 

Scholarships are awarded to the sons/ daughters of mica 
miners studying in schools and collegos for their studiçs . 

Games and Sports are organised periodically , to provido 
recreation to mica miners and prizes are also awarded to 
tho winners . 
(C ) Drinking Water facilities : 

Scarcity of drinking water is a chronic problem in mica 
mining areas. With a view to rosolve this problem , a scheme for 
sinking of wells has been introduced . Under this scheme, 75 % 
of the estimated cost or 75 per cent of the actual cost, which 
ever is less , is paid to the mind owners for sinking wells. In 
Kalichedu village in Andhra Pradesh , a permanent water supply 
scheme is in vogue. The two Water Supply Schemes 1. o . Talu 
pur and Sudapuram are also under consideration . Twenty six 
wells in Andhra Pradesh region and 16 in Rajasthan rogion 
have beon sunk so far. Forty - seven wells in Rajasthan region 
havo also been renovated . 
(D ) Housing 

Two schemes, viz . Build Your Own House Scheme, Low 
cost Housing Scheme are in vogue. 

Under Build Your Own Houte Scheme, financial assistance 
to the tune of Rs. 1 ,500 /- per tonement ( R & . 600 /- in the form of 
subsidy and Rs. 900 /- in the form of interest free loan recover - 
able in monthly instalments spread over a period not exceeding 
9 years ) is paid , 718 houses have so far been completed under 
this schemo. 

Under Type I Housing Scheme, subsidy payable is 75 % 
of standard estimated cost, which is Rs. 6 , 825 )- in ordinary 
arca and Rs. 7825 in black cotton or swelly soil area or 75 % of 
actual cost of construction of houses , whichever is loss , 20 % 
of the subsidy is payable in advance to the mino management , 
with the issue of work ordor. 72 houses have so far been comple 
ted under this scheme. 

Earlier , 98 houses were built under the Departmental colony 
scheme and another 12 houses under subsidized houso schordo 
werc constructed . With a view to accelerato the pact of housing 
programmes and to make the schernes more attractive, a Housing 
Sub - Committee was constituted , which has since submitted its 
report. This is being examined in the Ministry . 

PART- TIT 
The recoipts and expenditure for the year 1980 -81 aro 49 
follows : 

. Recoipts 
Opening balance as on 1st April, 1981 1, 92 , 29 ,453 . 88 
Receipt during the year 1981- 82 

1, 16 ,93,000 . 00 
Expenditure during the year 1981-82 

84,91, 824 . 00 
Closing balance as on 31st March , 1982 2 , 24 , 30 , 629 .88 

PART -IV 
Estimated receipts and expenditure for the 
year 1982 -83 
Budget Estimates 

(Rs, in lakhs) 
Receipts 

100 . 00 
Expenditure 

92 . 95 
[F . No. Z - 16016/1/82 -M . III/W . II ] 

T . D . SALHOTRA , Under Secy . 


. 


Sl. Particulars of 
No . Institutions 


. P . 


1 


34 


Bihar Rajas- Total 

than 
5 6 

14 


. 


1. Multipurpose Institutes 

(with an Adult 
Education Centre and 
Womon s Welfarc 

Centre). 
2. Adult Education Cen 

tre 
3. Primary / Elementary 

Schools 
4 . Middle Schools 
5. High Schools 


4 


3* 


. 


7 


401 


- - - 


- - - - 


- 


- 


- 


- 


- 
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